हावर्ड ज़िन की पुस्तक 
'अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका' (संयुक्त राज्य का जनवादी इतिहास) 
के कुछ अध्यायों के अनुवाद 


[अनुवादक की भूमिका: हावर्ड ज़िन की पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों के अनुवाद 987 से 
4995 के दरमियान पहल, साँचा, पल प्रतिपल, साक्षात्कार और पश्यंती पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए थे। करीब पंद्रह वर्षों से ] वें अध्याय के अनुवाद का पहला ड्राफ्ट तैयार पड़ा था। अब पूरा 
कर पाया हूँ। भारत की समकालीन परिस्थितियों और नव-पूँजीवाद के संदर्भ में उन्नीसवीं सदी 
के आखिरी वर्षों में अमेरिकी पूँजीवाद और उसके विरोध में जन-संघर्ष का यह पाठ महत्त्वपूर्ण 
है।] - लाल्टू (203) 


कोलंबस, अमरीकी इंडियन व मानव प्रगति 


[हावर्ड ज़िन रचित 'ए पीपुल्स हिस्टरी ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स' (संयुक्त राज्य का जनवादी इतिहास) का 
पहला अध्याय - अनुवादक: लाल्टू] 


वे नंगे थे। उनके शरीर का रंग हल्का नारंगी था। आश्चर्यजनक अरावाक नारी-पुरुष, अपने गाँवों से निकल द्वीप के 
किनारे आए और अजीब, बड़ी नाव को करीब से देखने के लिए तैरते हुए बढ़ आए। जब कोलंबस और उसके नाविक 
तलवारें लिए, अजीब बोली में बातें करते, किनारे पर उतरे, तो अरावाक लोगों ने उनका अभिनंदन किया। उन्हें भोजन, 
पानी व उपहार दिए। कोलंबस ने बाद में लिखा: 


"वे हमारे लिए तोते (पक्षी), रुई के ढेर, भाले व कई दूसरी चीज़ें ले आए और ... हमसे काँच के मोती व (पालतू) बाज़ों के लिए घंटियों ली, जो 
कुछ भी उनके पास था, बेहिचक उन्होंने हमें देना चाहा ... उनके शरीर मज़बूत व खूबसूरत थे ... उनके पास अस्त्र नहीं थे और उन्हें शब्दों का 
कोर्ड ज्ञान नहीं था। मैंने उन्हें एक तलवार दिखाई तो उन्होंने उसे .. गलत ओर से पकड़ कर अपने हाथ काट लिए। उनके यहाँ लोहा नहीं है। 
उनके भाले गन्ने की छाल से बने हैं ... ये अच्छे नौकर हो सकते हैं ... पचास आदमियों की मदद से इन सबको हम दबा सकते हैं ..." 


बहामा द्वीप के ये अरावाक मुख्य भूमि के इंडियन लोगों जैसे ही थे, जो (जैसा यूरोपी पर्यवेक्षकों ने बार-बार कहा है) 
अथिति-सत्कार व संपत्ति बाँटने में अतुलनीय रूप से उदार थे। पोपों के धर्मों, राज-तंत्रों, पैसों के लालच से सजी 
पश्चिमी सभ्यता के चंगुल में फँसे पुनरूत्थान के यूरोप और अमरीका में उसके पहले दूत, क्रिस्टोफ़र कोलंबस के लिए 
इस उदारता का कोई मूल्य नहीं था। कोलंबस ने लिखा: 


"इंडीज़ में पहुँचते ही, पहले ही द्वीप में, मैंने कुछ आदिवासियों को जबरन कैदी बनाया ताकि वे सीखें और यहाँ की संपदा के बारे में बतलाएँ 


कोलंबस को सबसे अधिक आकांक्षा एक ही सूचना की थी, सोना कहाँ है? उसकी अपेक्षा यह थी कि अतलांत 
महासागर के दूसरी ओर की धरती - इंडीज़ और एशिया में धन, सोना और मसाले होंगे ऐर उसने स्पेन के राजा और 
रानी को यह बात शिद्दत से समझाई थी। अपने समय के जानकार लोगों की तरह उसे पता था कि धरती गोल है और 
पश्चिम की ओर की समुद्री यात्रा से वह सुदूर पूर्व में पहुँच जाएगा। 


फ्रांस, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसे नए बने आधुनिक राष्ट्रों में एक स्पेन हाल में ही एकीकृत हुआ था। वहाँ के लोगों में 
अधिकांश ग़रीब किसान थे जो कुल जनसंख्या का 2 प्रतिशत और 95 प्रतिशत ज़मीन के मालिक अमीर लोगों की 
खिदमत करते थे। स्पेन ने कैथोलिक चर्च से संबंध स्थापित कर लिए थे, सभी मूर (मूलतः मोरोक्को से आए मुसलमान) 
और यहूदियों को देश से निकाल दिया था। आधुनिक विश्व के दूसरे देशों की तरह स्पेन को सोना चाहिए था। ज़मीन 
की तुलना में संपदा की पहचान के रूप में सोने का महत्त्व बढ़ गया था, क्योंकि इससे कुछ भी खरीदा जा सकता था। 


ऐसा माना जाता था कि एशिया में सोना है। सदियों पहले रेशम और मसालों के मिलने के बारे में कोई शक न था। 
अपनी दूरदराज की यात्राओं से मार्को पोलो ओर दूसरों ने अपने साथ अद्भुत सामग्री लाई थी। अब चूँकि तुर्कों ने 
कॉस्टांटिनोपल और पूर्वी भूमध्य सागर के पेस के इलाकों को को जीत लिया था और एशिया तक जाने के ज़मीनी रास्ते 
उनके नियंत्रण में थे, समुद्री रास्तों की ज़रूरत बढ़ गई थी। 


पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के दक्षिणी तट का चक्कर काटते हुए रास्ता ढूँढ रहे थे। स्पेन ने अनजान महासागर को पार 
कर लंबी समुद्र यात्रा करने का दाँव खेलने का निर्णय लिया। 


सोना व मसाले लाने पर कोलंबस को लाभ का 40% और नई मिली जगहों की मिल्कियत मिलने की आशा थी। साथ 
ही 'महासागर का ऐडमिरल (नौ-अध्यक्ष) उपाधि भी मिलती। वह इतालवी शहर जीनोवा के एक व्यापारी का क्लर्क 
था। कभी-कभार वह करघा चलाने का काम करता (उसका पिता कुशल जुलाहा था) और वह एक कुशल नाविक था। 
तीन जहाजों के साथ उसने यात्रा शुरू की, जिनमें सबसे बड़े, संभवत: 00 फीट लंबा, का नाम सांता मारिया था। 
उसके साथ उनतालीस नाविक थे। 


उसकी गणना सही न थी और धरती के बारे में उसका अनुमान सही आकार से बहुत छोटा था। वह कभी भी एशिया 
पहुँच न पाता, क्योंकि वह उसके लक्ष्य से हजारों मील दूर था। विशाल महासागर में उसकी मौत हो जानी थी, पर वह 
खुशकिस्मत निकला। पूरी दूरी के एक चौथाई पार करने पर वह यूरोप और एशिया के बीच के अनजान, अनदेखे 
महाद्वीप अमेरिका में पहुँचा। अक्तूबर 492 के पहले के दिनों में, अफ्रीका के कैनरी द्वीपों से चलकर 33 दिनों बाद 
उन्होंने पेड़ों की डालियाँ व लकड़ियाँ पानी में बहते देखीं, पक्षियों के झुंड देखे। 


ये पास ही ज़मीं होने का संकेत थे। 42 अक्तूबर को, रोद्रिगो नामक एक नाविक ने सफ़ेद रेत पर सुबह का चाँद चमकते 
देखा। वह चीख पड़ा। यह करीबियन सागर के बहामा द्वीपों में से एक था। ज़मीन देखने वाले पहले नाविक को 
आजीवन 0000 मारावेदिस मुद्राएँ मिलने का दावा था। रोद्रिगो को यह कभी न मिला। कोलंबस ने पिछली शाम 
ज़मीन देखने का दावा किया था। उसे इनाम मिला। 


तो ज़मीन के करीब आते ही अरावाक इंडियन तैरकर उनका अभिवादन करने आए। अरावाक लोग गाँवों में, सामूहिक 
समाजों में रहते थे। मक्का, अरबी व कसावा की खेती में वे निपुण थे। वे धागा कात कर बुन सकते थे, पर उनके पास 
घोड़े या काम के पशु न थे। उनके पास लोहा न था, पर वे कानों में सोने के गहने पहनते थे। 


इसके विशाल परिणाम होने वाले थे: कोलंबस ने उनमें से कुछ को कैदी बना लिया, ताकि वे उसे सोने के स्रोत तक ले 
जाएँ। फिर वह तत्कालीन क्यूबा व इस्पानिओला (आजकल हेडती व दोमिनिकन गणराज्य) तक समुद्र-पथ से गया। 
वहाँ नदियों में सोने के दो-चार छल्ले देखकर और एक इंडियन मुखिया द्वारा दिए गए सोने के उपहार पाकर कोलंबस 
सोने के विशाल क्षेत्रों के सपने देखने लगा। 


इस्पानिओला में 'सांता मारिया' जहाज़ से निकाली लकड़ी के जरिए कोलंबस ने एक किला बनाया जो पश्चिमी गोलार्ध 
में पहला सैनिक अड्डा था। उसने इसे नाविदाद (स्पानी भाषा में क्रिसमस) नाम दिया। और 39 नाविकों को वहाँ छोड़ा, 
ताकि वे सोना इकट्ठा कर जमा करें। बाकी दो जहाज़ों में उसने और इंडियन कैदी भरे। द्वीप के एक हिस्से में उसकी 
इंडियन लोगों से लड़ाई हो गई, क्योंकि वे उतने धनुष व बाण देने को तैयार न थे जितने वह और उसके सैनिक चाहते 
थे। दो को तलवारों से काट डाला गया। फिर 'नीना [#7॥9 - बच्ची]' व मिंता [एक नारी का नाम] जहाज़ स्पेन के लिए 
रवाना हो गए। जब ठंड बढ़ गई, इंडियन कैदी मरने लगे। 


माद्रिद [स्पेन की राजधानी] में कोलंबस की रिपोर्ट अतिशयोक्तिपूर्ण थी। वह कहता रहा कि एशिया में चीन के पास के 
एक द्वीप पर पहुँच चुका था। उसके वर्णन काल्पनिक थे। 


"इस्पानिओला एक आश्चर्य है। सुंदर व उपजाऊ खेत व मैदान, पहाड़-पर्वत ... समुद्री अड्डे बहुत ही बढ़िया हैं। बहुत सारी चौड़ी नदियाँ हैं, 
जिनमें से अधिकांश में सोना है ... मसाले खुलेआम मिलते हैं और सोना व दूसरी धातुओं की खदानें बहुत हैं।" 


इंडियन लोग, कोलंबस ने लिखा, "इतने मूर्ख हैं और अपनी संपत्ति के बारे में इतने बेफ़िक्र हैं कि बिना उन्हें देखे कोई 
विश्वास नहीं कर पाएगा। अगर आप उनसे कुछ मांगें, तो वे कभी न नहीं कहते ..."। उसने हजूरात (राजा-रानी) से 
मदद मांगी, ताकि अगली यात्रा से लौटकर उन्हें "जितना चाहें उतना सोना व जितने गुलाम चाहें दे पाएँ।" उसकी बातों 
में धार्मिकता भी थी, "हमारे परमात्मा उन्हीं को जीत देते हैं, जो ऐसे असंभवों को जय करने निकल पढ़ते हैं।" 
बढ़ा-चढ़ा कर किए गए दावों से कोलंबस को दूसरी यात्रा में सत्रह जहाज़ व बारह सौ नाविक दिए गए। मकसद साफ 


ठे 


था - सोना व गुलाम। इस के लिए वे करीबियन्स (वेस्ट इंडीज़ व निकटवर्ती क्षेत्र) के एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक गए 
और इंडियन कैदी पकड़ता रहे। पर जैसे-जैसे यूरोपीय लोगों के इन उद्देश्यों की बात इंडियन लोगों में फैलने लगी, 
कोलंबस को केवल खाली गाँव मिलने लगे। हेड़ती में उन्होंने पाया कि नाविदाद किले में छोड़े गए नाविक इंडियन लोगों 
के साथ युद्ध में मारे गए थे। इस लड़ाई के पहले वे संगठित होकर सोना तथा उपभोग व श्रम के लिए औरतों-बच्चों को 
ढूँढते द्वीप भर में लूट मचाते रहे थे। 


हेडती मे अड्डा जमाकर कोलंबस द्वीप के अंदरूनी हिस्से में एक के बाद एक खोजी टोलियाँ भेजता रहा, उन्हें सोने की 
खदानें नहीं मिलीं, पर स्पेन लौटते जहाज़ों में कुछ-न-कुछ मोहक भेजना पड़ता था। सन्‌ 495 में गुलाम इकट्ठा करने 
की एक भारी कोशिश की गई। 500 अरावाक पुरुष, नारियों व बच्चों को पकड़कर स्पानी प्रहरियों तथा कुत्तों से 
सुरक्षित से बाड़ों में कैद कर दिया गया। इनमें से 500 तंदुरुस्त कैदियों को जहाज़ों पर चढ़ाया गया। इनमें से दो सौ 
रास्ते में ही मर गए। बाकी ज़िंदा स्पेन आए और उन्हें नगर के आर्चडीकन (उच्च-धर्माधिकारी) ने नीलामी के लिए 
प्रस्तुत किया। उसने रिपोर्ट लिखी कि हालांकि गुलाम "जन्म लेने के दिन जैसे नंगे थे", उनमें "जानवरों से भी ज्यादा 
शर्म न थी"। बाद में कोलंबस ने लिखा, "पवित्र ट्रिनिटी (त्रिमूर्ति)" के नाम पर हमें बेचने लायक सभी गुलामों को 
भेजते रहना चाहिए।" 


कई गुलाम कैद में मरते रहे। जिन्होंने कोलंबस की यात्रा में अर्थ निवेश किया था, उनका ऋण चुकाने को विवश 
कोलंबस जहाजों को सोने से भरने को मजबूर था। हेड़ती के चिकाओ प्रांत में जहाँ उन्हें (कोलंबस को) विशाल स्वर्ण 
खदानों की अपेक्षा थी, सभी 4 साल व अधिक उम्र के लोगों को आदेश दिया गया कि वे हर तीन महीने सोने की एक 
नियत मात्रा इकट्ठी करें। सोना लाने पर उन्हें लटकाने के लिए तांबे का टोकन दिया जाता। बिना तांबे के टोकन के कोई 
इंडियन पकड़ा जाता तो उसके हाथ काट दिए जाते और रक्तस्राव से उसकी मौत हो जाती। 


इंडियन लोगों को असंभव काम करने को कहा गया था। पानी के सोतों में छोटे टुकड़ों के अलावा कहीं सोना नहीं था। 
वे भागने लगे, उनको कुत्तों से पीछा करवा कर पकड़ा जाता और मार दिया जाता। 


जब अरावाक विद्रोह की कोशिश करते तो उन्हें कवच, भाले, तलवारों और घोड़ों वाली स्पेनी सेना का मुकाबला करना 
पड़ता। जब स्पेनी लोग उन्हें कैदी बनाते तो उन्हें फाँसी चढ़ा देते या ज़िंदा जला देते, इससे अरावाकों ने बड़ी संख्या में 
कसावा का ज़हर खाकर आत्महत्या करनी शुरू कर दी। स्पेनी शत्रुओं से बचाने के लिए वे बच्चों को खुद ही मार देते। 
दो वर्षों में हत्या, हिंसा, आत्महत्या आदि द्वारा हेड़ती के 2,50,000 इंडियनों में से आधे खत्म हो गए। 


जब सोने का न मिलना स्पष्ट हो गया, इंडियनों को, बाद में एंकोमिएंदास कहलाई बड़ी ज़मीनों पर गुलामों के तौर पर ले 
जाया गया। उनसे अत्यधिक काम करवाया गया और हज़ारों की तादाद में वे मरने लगे। सन्‌ 55 तक केवल करीब 
50,000 इंडियन बच गए। वर्ष 4650 की एक रिपोर्ट से ता चलता है कि मूल अरावाकों या उनके वंशधरों में कोई भी 
द्वीप में जीवित न बचा था। 


कोलंबस के आने के बाद द्वीप में हुई घटनाओं की जानकारी का मुख्य स्रोत और कई बोतों के लिए एकमात्र स्रोत, 
'बार्तोलोमे द लास कासास' हैं। ये एक युवा पादरी थे, जिन्होंने क्यूबा पर विजय में हिस्सा लिया था। कुछ समय तक वे 
गुलामों पर निर्भर एक खेत के मालिक रहे, पर उन्होंने इसे त्याग दिया और स्पानी क्रूरता के कट्टर आलोचक बन गए। 
उन्होंने कोलंबस की डायरी को फिर से लिखा और पचास साल की उम्र में कई खंडों वाली 'इंडीज़ का इतिहास' नामक 
पुस्तक खुरू की। इसमें उन्होंने इंडियन लोगों का वर्णन किया है, उन्होंने लिखा कि वे शरीर के मज़बूत थे और, 
खासकर औरतें, काफी दूर तक तैर सकती थीं। आम तौर से शांतिप्रिय, कभी-कभार उनके कबीले लड़ भी पड़ते थे। ये 
लड़ाइयाँ राजाओं या मुखियाओं के आदेश से नहीं, बल्कि किसी अन्याय के विरुद्ध वैयक्तिक रोष से होती थीं। 


औरतों का इंडियन समाज में चौंकाने लायक स्थान था। लास कासास ने यौन-संबंधों पर लिखा है, 


"शादी के बंधन नहीं हैं, नारी-पुरुष अपनी मर्ज़ी से साथी चुनते हैं और मर्ज़ी से छोड़ते हैं, इसमें कोई ईर्ष्या, अपमान या आक्रोष नहीं । वे बड़ी 
संख्या में बच्चे जनते हैं, गर्भवती औरतें आखिरी क्षणों तक काम करती हैं और बिना किसी तकलीफ के बच्चा जनती हैं। दूसरे ही दिन वे फिर 
उठ खड़ी होती हैं, नदी में नहाती हैं और बच्चा जनने के पहले जैसी ही साफ और स्वस्थ हो जाती हैं। अगर वे अपने मर्दों से ऊब जाएँ तो वे 
जड़ी बूटेयों खाकर गर्भपोत कर लोती हैं। वे गुप्तांगों को पत्तियों या सूती कपड़ों से ढंकते हैं हालांकि कुल मिला कर इंडियन लोग नग्नता को 
उतनी ही स्वाभाविकता से लेते हैं, जितना कि हमलोग किसी आदमी के सिर या हाथों को।" 


इंडियन लोगों का कोई धर्म नहीं था, कोई मंदिर नहीं था। 


वे विशाल घंटाकार मकानों में सामूहिक रूप से रहते थे, जहाँ एक साथ 600 लोग रह सकते थे। ये मकान बहुत मजबूत लकड़ी के बने हैं और 
इनकी छतों पर ताड़ के पत्ते डाले गए हैं।... ये रंग बिरंगे पक्षियों के पंखों की, मछली के काँटों से बनी मोतियों की और अपने कानों औरों होठों 
को सजाने के लिए हरे और सफेद पत्थरों की कद्र करते हैं, पर सोना या अन्य महँगी चीजों को नहत्तव नहीं देते। उनमें खरीद फरोख़्त या 
व्यापार का कोई चलन नहीं है और वे अपने परिवेश में पाई जाने वाली चीज़ों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। अपनी सामग्री दूसरों को देने के प्रति वे 
बड़े ही उदार हैं और इसी तरह वे अपने मित्रों से भी उतनी ही उदारता की अपेक्षा रखते हैं... 


'इंडीज़ का इतिहास' के दूसरे खंड में लास कासास ने (पहले उसका सुझाव था कि इंडियन लोगों की जगह अफ्रीकी 
काले लोगों को काम में लिया जाए, पर बाद में काले लोगों के साथ होते बर्त्ताव को देख कर उनका मत बदल गया) 
इंडियन लोगों के साथ स्पानी लोगों के बर्त्ताव पर लिखा हैय यह अनोखा विवरण है और इसका व्यापक उल्लेख होना 
चाहिए: 


"कई बार ... यह देखा जा चुका है कि यहाँ के मूल निवासी शांत प्रकृति के हैं ... पर हमारा काम केवल परेशान करना, लूटना, कत्ल करना, 
बर्बाद व विनाश करना रहा है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि कभी-कभार वे भी हम में से किसी-किसी को मारने की कोशिश करते हैं | यह 
सच है कि ऐडमिरल और उसके बाद आने वाले लोग दृष्टिहीन थे। राजा को खुश करने की उसकी प्रबल इच्छा से उसने इंडियन लोगों के साथ 
कभी ठीक न हो सकने वाले अपराध किए..." 


लास कसास ने लिखा है कि किस तरह स्पानी लोग 'दिन-ब-दिन धूर्त' होते गए। कुछ दिनों बाद चलना बंद कर दिया। 
वे "जल्दीबाज़ी में इंडियन कहारों की पीठ पर चढ़कर जाते" या इंडियन कहारों द्वारा उठाई गई पालकियों में जाते; 
साथ में बड़े पत्तों से धूप रोकने या हंस-पाखों से हवा करते इंडियन भी दौड़ते। 


चरम नियंत्रण के साथ क्रूरता भी चरम सीमा तक बढ़ती गई। स्पेनी लोगों के लिए "इंडियनों की एक बार में तीस- 
चालीस की संख्या में चाकू मारकर हत्या करना या अपने चाकूओं के धार की परीक्षा करने के लिए उनके शरीर से माँस 
के टुकड़े काट लेना कोई बड़ी बात नहीं थी।" लास कसास ने लिखा है कि "इन तथाकथित ईसाइयों में दो लड़कों ने 
एक दिन दो इंडियन लड़कों को देखा, जिनके हाथों में तोते थे। उन्होंने तोते छीन लिए और केवल मस्ती के लिए 
(उनके) सिर काट दिए।" 


इंडियनों की आत्मरक्षा की कोशिशें असफल रहीं ... लास कासास के शब्दों में, वे खदानों में और दूसरे कार्यफक्षेत्रों में 
चुपचाप मरते रहे, दुनिया भर में कोई भी ऐसा न था जिससे वे मदद की अपेक्षा करते। उन्होंने खदानों के बारे में लिखा 
है, 


"पहाड़ों को हज़ारों बार ऊपर से नीचे तक खोदा जा रहा है ... (इंडियन) खुदाई अच्छी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पत्थरों को एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाते हैं और धूल अपनी पीठ पर नदियों तक ले जाते हैं, और वहाँ इसे धोकर सोना निकालते हैं, वे लगातार पीठ झुकाकर पानी में 
खड़े रहते हैं , जिससे वे पूरी तरह टूट जाते हैं। जब खदानों नें पानी भर जाता है, तो तगाड़ी भर भर पानी बाहर फेंकने का भारी काम उन्हें 
करना पड़ता है..." 


छ: या आठ महीनों के काम के बाद, जब तक कि थोड़ा सोना गलाने के लायक मिल जाता, करीब एक तिहाई लोग मर 
गए होते, जब मर्द खदानों में मीलों दूर काम करने जाते, औरतों को खेतों में कसावा पेड़ लगाने के लिए ज़मीन को 
साफ़ करना पड़ता। 


"पति-पत्नी आठ-दस महीनों में एक बार मिल पाते और जब मिलते तो शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत थके होते ... उनकी और संतानें 
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नहीं हुईं, बच्चों की मौत जल्दी हो गई, क्योंकि माँ के स्तनों में अधिक थकान की वजह से दूध नहीं था .. क्यूबा में ... सात हज़ार बच्चे तीन 
महीनों में मर गए। कुछ माँओं ने ... बच्चों को पानी में डुबो दिया ... कुछ ही समय में वह विशाल उपजाऊ भूखंड ... जनशून्य हो गया | और 
थोड़े ही दिनों में यह खूबसूरत ज़मीन जो भरी फूली थी, जनशून्य हो गई...मैंने अपनी आँखों से मानव के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत इन 
कारनामों को देखा है और अब यह लिखते हुए मैं काँप रहा हूँ।" 


लास कासास लिखते हैं कि जब वे इस्पानिओला में ओए थे, "सन्‌ 508 में इस्पानिओला में ... इंडियन समाज समेत 
कुल 6000 लोग इस द्वीप में रहते थे, अर्थात्‌ 494 से 508 तक 30 लाख लोग युद्ध, गुलामी व खदानों में मारे गए। 
भावी पीढ़ियों में कौन इस पर .कीन कर पाएगा ... मैं खुद अपनी आँखों से देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ।" 


500 साल पहले अमरीकी महाद्वीप के इंडियनों पर यूरोपी हमले की शुरुआत इस तरह हुई। अगर लास कसास के 
आँकड़े अतिशयोक्ति भी हों (आधुनिक इतिहासकार 30 लाख की जगह ढाई लाख इंडियनों का उल्लेख करते हैं)। यह 
शुरुआत विजय, गुलामी व मौत की शुरुआत थी। जब हम संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) में बच्चों के लिए तैयार की गई 
इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह कहानी एक नायक की साहसिक कार्रवाइयों की कहानी की तरह पेश 
की जाती है। कोई खूनखराबा नहीं होता और कोलंबस दिवस को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। दु 


प्रारंभिक और उच्चतर स्कूली शिक्षा के बाद भी कदाचित ही कोई और संकेत सामने आते हैं। कोलंबस पर लिखने वाले 
प्रतिष्ठित लेखकों में से हार्वार्ड (विश्वविद्यालय) के इतिहास विशेषज्ञ सैमुएल एलिअट मॉरिसन ने कई खंडों में (कोलंबस 
की) जीवनी लिखी है। उसने कोलंबस की यात्रा को दुबारा अतलांत महासागर के पार स्वयं की। 954 में लिखी अपनी 
लोकप्रिय पुस्तक, 'क्रिस्टोफर कोलंबस, मरीनर (नाविक/' में वे गुलामी और हत्याओं के बारे में वह लिखता है, ' 
कोलंबस और उसके बाद आने वाले दूसरों के द्वारा अपनाई नीतियों का परिणाम संपूर्ण जनसंहार हुआ।' 


एक महान रोमांस-आख्यान के बीच कहीं यह बात दबी हुई है। पुस्तक के आखिरी अनुच्छेद में मॉरिसन कोलंबस के 
प्रति अपने विचार का सारांश लिखता है: 


उसकी अपनी खामियाँ थीं और उसके दोष थे, पर ये अधिकतर उसके उन गुणों के दोष थे जिन्होंने उसे महान बनाया - उसकी अदम्य इच्छा 
शक्ति; ईश्वर और ईसाई मत को समुद्रों पार फैलाने में अपने उद्देश्य में उसका अद्भुत विश्वास; उपेक्षा, गरीबी और हतोत्साहित होने के बावजूद 
अपनी ज़िद पर अड़े रहना। पर अपने तमाम गुणों में सबसे उल्लेखनीय उसके एक गुण - नाविक के कौशल - में कोई दोष, कोई कमी न थी। 


अतीत के बारे में बिल्कुल झूठ लिखा जा सकता है या ऐसे तथ्यों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है जिससे अवांछित 
परिणाम निकलें। मॉरिसन ऐसा कुछ नहीं करता। वह कोलंबस के बारे में झूठ नहीं कहता। वह कत्लेआम की कहानी से 
कन्नी नहीं काटता। सचमुच इसके सिए वह एक कठोरतम शब्द का इस्तेमाल करता है - नर-संहार। 


पर वह सच्चाई को जल्दी से कहकर दूसरी बातों में, जो अधिक महत्वपूर्ण लगें, उसमें चले जाता है। सीधे सीधे झूठ 
कहने में यह खतरा रहता है कि अगर कभी झूठ पकड़ा गया तो पाठक लेखक के खिलाफ विद्रोह कर सकता है। पर 
सच लिखकर उसे और कई सूचमाओं में दबा डालना पाठकों को शांतिपूर्वक समझाना है कि हाँ, कत्ले-आम हुआ था, 
पर यह कोई बड़ी बात नहीं, इससे हमारे निर्णय नहीं बदलते, इससे दुनिया के नियम नहीं बदलते। 


यह सच है कि हर इतिहास लेखक को कुछ तथ्यों को नज़रअंदाज़ करना पड़ता है, जैसे एक नक्शाकार को पृथ्वी की 
आकृति को कागज़ पर चपटा दिखलाना पड़ता है और फिर उस चपटे चित्र से आवश्यक भौगोलिक सूचनाएँ चुननी 
पड़ती हैं ... 


चयन या सरलीकरण ... पर वज़न डालना गलत नहीं है। पर नक्शाकार को एक तकनीकी सीमा की वजह से नक्शे को 
विकृत करना पड़ता है और इसे सभी नक्शा देखने वाले समझते हैं। इतिहास लेखकों द्वारा किया गया तोड़-मरोड़ 
तकनीकी कारणों से नहीं, सैद्धांतिक कारणों से होता है। ऐसी दुनिया में. जहाँ अलग-अलग शक्तियाँ काम कर रही हों, 
यह तोड़-मरोड़ चाहे-अनचाहे किसी एक स्वार्थ को आर्थिक या राजनैतिक या जाति-विशेष या लिंग-विशेष (पुरुष या 


नारी) का समर्थन करता है। 


एक बात और, ये सैद्धांतिक स्वार्थ, इतने खुले रूप में सामने नहीं आते, जैसे कि नक्शाकार का नक्शे को अलग ढंग से 
दिखलाने का तकनीकी कारण स्वतः स्पष्ट हो जाता है। दरअसल ये बातें सामने रखी जाती हैं, जैसे कि पाठकों के 
सामान्य हितों की सेवा करते हुए इतिहास लेखक इन बातों को लिख रहे हों, यह कोई जानबूझकर धोखा नहीं है। 
इतिहास लेखक का प्रशिक्षण एक ऐसे समाज में हुआ है, जहाँ शिक्षा व ज्ञान को प्रगति का तकनीकी मापदंड माना 
जाता है, न कि संघर्षरत सामाजिक वर्ग, जातियों या राष्ट्रों के औजार को। 


कोलंबस और उसके उत्तराधिकारियों को नाविकों व आविष्कारकों के रूप में महिमामंडित करना और उनके द्वारा किए 
गए कत्ले-आम को नज़रअंदाज़ करना, एक तकनीकी बात नहीं, बल्कि एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। अनचाहे ही इस 
तरह का लेखक अपराधों को सही साबित करता है। 


ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोलंबस को आज दोषी साबित करना ही है, उसे कटपघरे में खड़े करना ही है। इसके लिए 
तो बहुत देर हो चुकी है और यह नैतिकता पर महज एक बौद्धिक बहस होगी। पर प्रगति के लिए अत्याचार को 
अवांछित पर एक आवश्यक कीमत मानना (हिरोशिमा व वियतनाम - पश्चिमी सभ्यता की रक्षा के लिए, क्रोंस्टाट व 
हंगरी - समाजवाद की रक्षा हेतु या नाभिकीय विस्तार - हम सब की रक्षा हेतु) - ऐसी एक मान्यता में अभी भी हम लोग 
फँसे हुए हैं। आज भी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न एक आम बात है और इसका एक कारण यह है कि हमने पुरानी घटनाओं 
को दूसरे तथ्यों के बोझ से दबा दिया है, जैसे पृथ्वी के वक्ष में विकिरण-सक्रिय पदार्थों को दबा दिया जाता है। नैतिक 
ढंग से चीज़ों को अलग-अलग समय देना, एक बुद्धिजीवा की तर्क-संगत पद्धति से हमें समझा दिया जाता है, भले ही 
प्रेस-कॉन्फ़रेंसों में राजनैतिक लोगों द्वारा इस तरह समय के आवंटन को हम पचा नहीं पाते। इसलिए यह (बुद्धिजीवियों 
द्वारा ऐसा लेखन) और भी खतरनाक है। 


नायकों व उनके द्वारा उत्पीड़ितों का इस तरह का विवरण - प्रगति के नाम पर विजय और हत्या को चुपचाप मान लेना 
- इतिहास के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है, जिसमें अतीत को सरकारों, विजेताओं, दूतों व नेताओं के नज़रिए से लिखा 
जाता है। कोशिश यह होती है कि कोलंबस जैसे लोगों का हर कोई सम्मान कर पाए, मानों ये - राष्ट्रीय संसदों में बोलते 
नेता - वाकई पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हों। मानो सचमुच 'देश' नामक कोई ऐसी चीज़ है जो केवल संघर्षों व 
कलहों से पारिभाषित है, मानो 'राष्ट्रीय-स्वार्थ' लफ़्ज़ संविधान में लिखे हों, जिसका अर्थ अपने इलाके का विस्तार 
(साम्राज्यवाद), संसदों में पारित कानून, न्यायालयों के निर्णयों, पूंजीवाद का विकास, शिक्षा-संस्कृति व मास-मीडिया 
(बड़े पैमाने के संचार माध्यम, जैसे अखबार, टी वी, रेडिया आदि) ही हों। 


... इतिहास लिखते हुए ... राष्ट्रों (9/80॥5) की स्मृति को हमें अपनी स्मृति नहीं मान लेना चाहिए। किसी भी देश का 
इतिहास जब एक परिवार के इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें विजेताओं-विजितों, मालिकों-गुलामों, 
पूंजीवादियों-मज़दूरों, नस्ल-भेद व लिगभेद के शोषकों-शोषितों के भयानक द्वंद्ध (कभी-कभी विस्फ़ोटक, अधिकतर 
बिल्कुल दबे हुए) छिपे रह जाते हैं। ढ्वंद्दों की इस दुनिया में, जल्लादों व पीड़ितों की इस दुनिया में, चिंतकों को, जैसा 
अल्बेर कामू ने कहा है, जल्लादों का पक्ष न लेने को प्रतिबद्ध होना चाहिए। 


अतः इतिहास में चयन व प्रमुखता की वजह से, पक्षपात की अनिवार्यता को मानते हुए हमें अमरीका की खोज का 
इतिहास अरावाकों के नज़रिए से, अमरीकी संविधान को इतिहास दासों के दृष्टिकोण से, ... औद्योगिकीकरण मिलों में 
काम करती युवा नारियों की आँखों से, प्रथम विश्वयुद्ध समाजवादियों की आँखों से, द्वितीय विश्वयुद्ध शांति-आंदोलनों 
में हिस्सा लेने वालों के ऩज़रिए से, युद्धोतर अमरीकी गृह-नीतियों को हार्लेम के काले लोगों की ओर से और अमरीकी 
साम्राज्य को लातिन अमरीका से पिओन (/720॥) वर्ग की आँखों से लिखना चाहिए। ध्यान केवल इतना रहे कि कोई 
भी व्यक्ति, चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्‍यों न हो, दूसरों की निगाह से इतिहास 'देख' सके। 

मतलब यह नहीं कि हम केवल पीड़ितों के लिए रोते रहें और जल्लादों को शाप देते रहें। अतीत के लिए आँसू बहाते 
रहाना ... हमारी नैतिक शक्ति को कमज़ोर करता है और फिर हर बात इतनी स्पष्ट होती भी नहीं, एक लंबी अवधि में 


एक शोषक भी अपने अपने किए का शिकार बन कर सामने आता है। एक छोटी अवधि में (अब तक ... इतिहास में 
केवल छोटी अवधियों का विश्लेषण हुआ है) उत्पीड़ित जन दुःख की चरम सीमा तक पहुँच कर और उत्पीड़क संस्कृति 
से बहुत परेशान होकर दूसरे उत्पीड़ित जनों पर हमला करते हैं ... व्यवस्था की कोठरियों में भेड़-बकरियों की तरह फँसे 
हुए उत्पीड़ित लोग एक-दूसरे के साथ जिस तरह क्रूरतापूर्वक पेश आते हैं, उसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। पर 
भावुकता में खो जाना उचित नहीं। किसी ने कहा है, "गरीबों की आह हमेशा उचित हो, यह आवश्यक नहीं, पर अगर 
तुम उसे न सुनो तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उचित क्या है।" 


हमें जन-आंदोलनों की विजय का ढिंढोरा नहीं पीटना, पर इतिहास-लेखन अगर अतीत की मुख्य असफलताओं का 
स्मरण ही करता रहे, तो लेखक हार के एक अंतहीन चक्र में ही फँसे रहेंगे। अगर हमें सर्जनात्मक इतिहास लिखना है 
तो हमें ... उन छिपी कहानियों को स्पष्ट करते हुए, जब लोगों ने जीत की आशा में एक साथ विरोध की क्षमता 
दिखलाई थी, नई संभावनाओं को सामने रखना होगा ... हमें भविष्य के लिए, अतीत में प्रेरणा के स्रोत, जंगों में धँसी 
शताब्दियों में नहीं, बल्कि छूट गए करुणा के क्षणों में मिलेंगे। 


जो कुछ कोलंबस ने बहामा के अरावाकों के साथ किया, वही कोर्तेस ने आज़टेकों के साथ, पिसारो ने पेरू के इन्काओं 
के साथ और वर्जीनिया व मैसाचुसेट्स के अंग्रेज़ बसेरों ने क्रमश: पोह्टटन व पेकोट लोगों के साथ किया। 


मेक्सिको की आज़टेक सभ्यता माया, सापातेक व तोलतेक संस्कृतियों की परंपरा में पनपी थी। उन्होंने पत्थर के 
औजारों व मानव श्रम का उपयोग कर विशाल इमारतें बनाईं, एक लिपि ईजाद की और उनमें पुरोहित वर्ग भी उभरा। 
उन्होंने हज़ारों लोगों की, ईश्वर के बलिदान के नाम पर हत्या भी की ... पर आज़टेकों की क्रूरता उनकी सरलता को 
बिल्कुल नष्ट न कर पाई थी जब वेराक्रूज़ (बंदरगाह) पर एक स्पेनी जहाज़ों का बेड़ा आया और एक गोरा दाढ़ीवाला 
लौह-आवरण पहने, अपने साथ अजीब जानवर (घोड़े) लिए किनारे पर उतरा तो लोगों ने समझा कि वह किंवदंतियों में 
वर्णित, तीन सौ साल पहले दिवंगत एक आज़टेक मानव-देव था, जिसने लौट आने का दावा किया था - रहस्यमय 
केत्साल-कोआत्ल! इसलिए उन्होंने उनका भरपूर स्वागत किया। 


वह व्यक्ति व्यापारियों व ज़मींदारों के पैसों से और धर्माधिकारियों के आशीर्वाद से स्पेन आया एरनन्दो कोर्तेस था, 
जिसका एक ही समर्पित उद्देश्य था - सोना ढूंढना। आज़टेक राजा मोंतेसूमा के मन में ज़रा संदेह ज़रूर रहा होगा कि 
वह सचमुच केत्साल-कोआत्ल है या नहीं, क्योंकि उसने भारी खजानों और सोने-चांदी की बनी अपूर्व सौंदर्य की 
वस्तुओं से लदे सौ दौड़ाकों को कोर्तेस के पास भेजा तो था, पर साथ ही उससे वापस लौटने का अनुरोध भी किया। 
कुछ वर्षों बाद ड्यूरा नामक चित्रकार ने उस यात्रा से प्राप्त चीज़ों का वर्णन किया, जो उसने स्पेन में देखे : उनमें एक 
अति मूल्यवान सोने का सूरज और चांदी का एक चंद्रमा था। 


कोर्तेस की काल-यात्रा फिर शहर-शहर जाने लगी। उसने धोखेबाज़ी खूब की, आज़टेक को आज़टेक से लड़ाया। 
योजनाबद्ध तरीके से उसने हत्याएँ कीं, जिससे एक स्पष्ट रणनीति प्रकट होती है - अचानक एक भयंकर कारनामे से 
नरसंहार अंजाम देना; जैसे चोलुला कौम के मुखिया को चौक पर बुलाया और जब वह हज़ारों नि:शस्त्र अनुयायियों के 
साथ आया तो कोर्तेस की छोटी सी सेना ने, जिनके स्पानी योद्धा तोपों, धनुर्वाणों से लैस, घोड़ों पर चढ़कर चारों ओर 
तैनात थे, उनमें से एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने शहर लूटा और आगे बढ़ गए ... 


पेरू में, दूसरे स्पेनी विजेता पिसारो ने ऐसे ही कौशल अपनाए और उन्हीं वजहों से - यूरोप में पूंजीवाद की शुरुआत 
की, सोना, दासों, पैदावार के प्रति वह उनन्‍्मत्त ललक - ताकि पश्चिमी यूरोप में इन अभियानों के लिए अर्थ निवेश करने 
वालों को (0000॥0|06/5 970 570८.08006/5) पैसा वापस किया जा सके - ताकि पश्चिमी यूरोप की बढ़ती 
राजतांत्रिक नौकरशाही को आर्थिक सहारा मिले - सामंती प्रथा से निकलकर उभरती हुई नई रोकड़-अर्थ-व्यवस्था की 
वृद्धि को ईंधन मिले - कार्ल मार्क्स के शब्दों में "पूंजी की आदिम जमाखोरी" में हिस्सा लिया जा सके, ये एक जटिल 
तकनीकी, व्यापारिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था की हिंसक शुरुआत की विशेषताएँ थीं, जो अगली पाँच 
सदियों में सारे विश्व पर दबदबा स्थापित करने वाली थीं ... 


उत्तरी अमरीका के अंग्रेज़ी उपनिवेशों में कोलंबस ... की कार्य-पद्धति के समानांतर एक ढांचा जल्दी ही स्थापित हुआ, 
सन्‌ 585 में वर्जीनिया में स्थाई अंग्रेज़ बस्ती होने के पहले ही रिचर्ड ग्रेनविल वहाँ सात जहाज़ों के साथ पहुँचा, वह 
जिन इंडियनों से मिला, वे अतिथि-परायण थे, पर जब उनमें से किसी ने एक चांदी का प्याला चुरा लिया, उसने पूरे 
इंडियन गाँव को कोसा और जला दिया। 


जेम्सटाउन को एक इंडियन संघ राज्य की ज़मीन पर बसाया था, जिसका शासन भार पोहटन नामक मुखिया के हाथ 
था। पोहटन ने अंग्रेज़ों को अपनी जनता की भूमि पर बसते देखा तो उसने ठंडे दिमाग से आक्रमण नहीं किया। सन्‌ 
640 की शीत में जब अंग्रेज़ एक 'अकाल' से गुज़र रहे थे, उनमें से कुछ भागकर इंडियनों के साथ जा मिले, जहाँ 
कम से कम उनकी भूख मिट सकती था। जब गर्मियों के दिन आए, अंग्रेज़ ... गवर्नर ने पोहटन के पास एक दूत के 
द्वारा संवाद भिजवाया कि भगोड़ों को वापस कर दिया जाए। इसका जवाब, अंग्रेज़ों के अनुसार, पोहटन ने "|४०॥6 
00॥6/ [937 [0५४06 970 05039५7९७॥ 375५४/९॥" (गर्व व दुत्कार भरे शब्दों में) दिया। अंग्रेज़ों ने इंडियन 
बस्ती पर धावा बोल दिया, पन्द्रह-सोलह इंडियनों के मारा, गाँव में आ रही मक्के की फसल काट डाली, मकान जला 
डाले, कबीले की रानी व बच्चों को नावों में बिठा ले भागे, फिर बच्चों को नावों से ज़िंदा पानी में फेंका और 
"5|0।6॥096 ०५४४ [॥86/ 8799765 ॥ ५४४३४९/" (उनकी खोपड़ियाँ गोलियों से भून दीं), रानी को छुरा मार- 
मार कर कत्ल किया गया। 


बारह वर्षों बाद, अंग्रेज़ी बस्तियों की बढ़ती संख्या से घबराकर ... इंडियन लोगों ने उन्हें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने 
की ठानी। एक तूफानी धावे में उन्होंने 347 नारी-पुरुषों-बच्चों की हत्या की। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया ... वर्जीनिया 
की प्रारंभिक इतिहास पुस्तक 'अमरीकी दासता, अमरीकी आज़ादी' में एडमंड मॉर्गन ने लिखा है : 


चूंकि इंडियन लोग जंगली परिवेश में रहने में अंग्रेज़ों से अधिक काबिल थे और उनको पकड़ पाना प्रायः असंभव्‌ था, इसलिए शांतिपूर्व रवैए 
अपनाने का नाटक ... किया गया, ताकि वे बस जाएँ और इच्छानुसार मक्का बो सकें और फिर फसल कटाई के ठीक पहले, जितने लोगों की 
हो सके, हत्या की जाए, और फसल जला दी जाए ... अंग्रेज़ों की हत्या के दो-तीन साल बाद तक अंग्रेज़ों ने उस दिन की हत्या का कई गुना 
बदला ले लिया।" 


वर्जीनिया में गोरे आदमी की उपस्थिति के पहले वर्ष सन्‌ 607 में पोहटन ने जॉन स्मिथ (गवर्नर) को एक प्रार्थना भेजी 
थी, जिसकी बातें भविष्य-दृष्टा साबित हुईं ... 


"मैंने अपने लोगों की दो पीढ़ियों को मरते देखा है ... हमारे देश में शांति व युद्ध का अंतर मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरी अब उम्र हो 
चुकी है, मैं चाहता हूँ कि वे मुझ जैसे समझदार बन सकें और उन्हें आपसे उतना ही स्नेह मिले, जितना मुझ से मिला है, प्यार से जो कुछ 
आपको शांतिपूर्वक मिल सकता है, वह आप बलपूर्वक क्यों लेना चाहते हैं? हम आपको भोजन देते हैं, आप हमारा विनाश क्‍यों चाहते हैं? 
युद्ध से आपको क्‍या मिलेगा? हम अपनी सामग्री छिपाकर जंगलों में भाग जा सकते हैं, फिर आपको फाके करने पड़ेंगे और आप रोएंगे कि 
आपने अपने मित्रों के साथ ज़्यादती की। आप हमारे प्रति ईरष्यालु क्यों हैं? हम निरस्त्र हैं और आपका मनचाहा आपको देने के लिए तैयार हैं ... 
हम इतने भोले नहीं हैं कि हमें मालूम न हो कि अच्छा माँस खाना, आराम ... की ज़िंदगी जीना, अंग्रेज़ों के साथ हँस-खेलकर पेश आना और 
उनसे तांबे व कुल्हाड़ियों का सौदा करना - यह सब उनसे दूर भागने, जंगलों में सिकुड़ते दिन बिताने, जंगली फलों, जड़ों वे कूड़ा खाकर दिन 
जीने और चैन से न खाने, न सो पाने कि हद तक पीछा किए जाने से कहीं बेहतर है ... मैंने इन परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति पाने की ... 
तैयारी शुरू कर दी है, अपनी बंदूकें व तलवारें हटा लीजिए, नहीं तो आप सब भी हमारी जैसी ही मौत मरेंगे।" 


जब न्यू इंग्लैंड (अमरीका का एक उत्तरी-पूर्व क्षेत्र) में पिलग्रिम (नए बसने वाले धार्मिक लोग) आए, वे किसी भी खाली 
जगह नहीं, बल्कि इंडियन कबीलों के आवास-क्षेत्रों में ही आकर बस रहे थे, मैसाचुसेट्स खाड़ी के उपनिवेश के 
प्रशासक जॉन विंश्राप ने उस क्षेत्र को कानूनन 'खाली जगह' घोषित कर इंडियन ज़मीन हड़पने का अच्छा बहाना ढूंढा। 
उसके अनुसार इंडियन लोगों ने उस ज़मीन को '5५0०00७७' (अधीन) नहीं किया था, इसलिए उनका एक '8५/४।' 
(स्वाभाविक) अधिकार तो उस पर था, पर यह उनका कोई '८४॥।' (नागरिक) अधिकार नहीं था। '|४४५॥०।' 
अधिकारों की कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। 


रुढ़िवादियों ने बाइबिल की मदद भी ली, गीत 2:8 (बाइबिल से उद्धरण) "मुझसे मांगो और मैं तुम्हें काफिर गुलाम 
दूंगा, जिनका उपयोग तुम कर सको और धरती के सुदूर कोनों पर पड़ी ज़मीनें तुम्हें संपत्ति-स्वरूप दूंगा।" ज़मीन 
हड़पने से लिए बल प्रयोग को मान्य करने के लिए रोमन 3:2 "शक्ति का मुकाबला करने वाला ईश्वर के आदेश का 
विरोधी है; विरोधियों का नाश होगा।" 


जहाँ आज दक्षिण कनेक्टीकट व रोड आइलैंड प्रांत हैं, वहाँ ये रूढ़िवादी पेकोट इंडियनों के साथ एक सतही समझौते 
से रह रहे थे। पर उन्हें अपनी राह से हटाना चाहते थे। उनकी ज़मीन हड़पना चाहते थे और उस क्षेत्र के बसेरों पर 
अपना शासन मज़बूती से स्थापित करना थे। सन्‌ 636 में एक इंडियन अपहरण करने वाले उपद्रवी गोरे व्यापारी की 
हत्या, पेकोट इंडियनों के साथ जंग छेड़ने का अच्छा बहाना बन गई। 


बॉस्टन से ब्लॉक आइलैंड में नारागासेंट इंडियनों पर दंडात्मक हमले के उद्देश्य से एक अभियान-दल आया। नारागासेंट 
इंडियनों को पेकोट इंडियनों के साथ मिलाकर देखा गया। गवर्नर विंश्राप ने लिखा है : 


उन्हें ब्लॉक आइलैंड के पुरुषों की हत्या कर औरतों और बच्चों को ज़िंदा ले आने, द्वीप पर कब्ज़ा करने और वहाँ से पेकोटों के पास जाकर 
कप्तान स्टोन व दूसरे अंग्रेज़ों के हत्यारे को सुपुर्द करवाने और क्षतिपूर्ति के लिए एक हज़ार फैदम ([90॥0॥7 - छः फ़ुट की माप) वांपम 
(४४७॥॥|2077 - मानकों की माला का टुकड़ा) की मांग करने आदि के निर्देश दिए गए थे। साथ ही उनके कुछ बच्चों को अपनी सुरक्षा से बंधक 
बनाकर लाने को भी कहा गया था। अगर स्वेच्छा से बच्चे न मिलें तो बल प्रयोग का निर्देश था।" 


अंग्रेज़ों ने कुछ इंडियनों की हत्या की, पर बाकी द्वीप के घने जंगलों में छिप गए। अंग्रेज़ गाँव-गाँव गए और उन्होंने 
फसल बर्बाद की। फिर वे नावों पर मुख्य-भूमि वापस आ गए। और किनारे के पेकोट गाँवों पर हमला कर फसलें बर्बाद 
कीं। इस अभियान में शामिल एक अफ़सर के विवरण से उनके देखे पेकोट इंडियनों के बारे में थोड़ी गहराई से पता 
चलता है। 


"जो इंडियन छिपकर हमें देख रहे थे, वे झुंड के झुंड दौड़ते हुए किनारे पर आए - 'क्या आनंद, अंग्रेज़ों, क्या मज़ा, 
अंग्रेज़ों, तुम यहाँ कैसे?' - चीखते हुए - उन्हें मालूम भी नहीं था कि हम उनसे जंग लड़ने आए थे ..." 


इस तरह पेकोट की लड़ाई तैयार हुई। दोनों ओर बड़े पैमाने पर हत्याएँ हुईं। अंग्रेज़ों ने लड़ाई का वो तरीका अपनाया 
जिसे पहले कोर्तेस ने ईजाद किया था और बाद में बीसवीं सदी में जिसका और भी योजनाबद्ध तरीके के उपयोग हुआ 
- असैनिक लोगों पर जानबूझकर आक्रमण कर दुश्मन में दहशत फैलाना। जाति-इतिहासकार (6(॥॥0-॥570॥]9॥) 
फ्रांसिस जेनिंग्स ने कैप्टन जॉन मेज़न द्वारा लौंग आइलैंड साउंड के पास मिस्टिक नदी पर किए गए हमले का इस 
प्रकार विश्लेषण किया है, "मेज़न ने अपने अनभ्यस्त अविश्सनीय सैनकों से अधिक काम लेने की अपेक्षा पेकोट 
इंडियनों पर हमले से बचने की सोची, वैसे युद्ध उसका उद्देश्य भी नहीं था। दुश्मन के आत्म-विश्वास को तोड़ने का जंग 
एकमात्र तरीका नहीं है, जन-हत्या से यही उद्देश्य कम खतरे से पूरा होता है, इसलिए मेज़न ने अपने उद्देश्य पूर्ति के 
लिए जन-हत्या की ठानी।" 


इसलिए अंग्रेज़ों ने गाँव की झुग्गियों में आग लगा दी। उनका अपना लिखा है, "कप्तान ने भी कहा, हमें इन्हें जलाना 
पड़ेगा और तुरंत झुग्गी में घुसकर ... उसने एक आग की मशाल ली और उसे ऊपर की टट्टियों पर फेंककर झुग्गियों को 
जला डाला।" उन दिनों लिखे गए 'प्लाईमाउथ बागान का इतिहास' ((॥5700/५ ए[ 08 ?॥/700५॥॥ 
?|97970॥) में विलियम ब्रैडफ़ोर्ड ने पेकोट गाँव पर जॉन मेज़न के आक्रमण का वर्णन करते हुए लिखा है : 


"जो आग से बचे, उन्हें तलवार से काट डाला गया। कुछ टुकड़ों में कट गए, कुछ भालों से छेद दिए गए, ताकि उनका तुरंत खात्मा हो जाए 
और बहुत कम पाएँ। ऐसा माना गया कि इस बार 400 लोगों का कत्ल हुआ। लोगों को जलाती आग और उसी को बुझाती खून की धाराएँ एक 
भयंकर दृश्य बना रही थीं और एक ... असह्य बदबू चारों ओर फैली हुई थी, पर जीत के लिए यह एक मीठा बलिदान था और उन्होंने ईश्वर को 
धन्यवाद दिया कि उसने दुश्मन को उनके हाथों में देकर इतनी अच्छी मदद की और जिससे इतने गौरवमय और अपमानजनक एक दुश्मन को 
इतनी जल्दी खत्म करने में सफलता मिली।" 


0 


रूढ़िवादी धर्मशास्त्री डॉ, कॉटन माथेर ने लिखा : "अनुमानतः करीब 600 पेकोट आत्माओं को उस दिन नरक का द्वार 
देखना पड़ा।" 


लड़ाई चलती रही। इंडियन कबीलों का एक दूसरे के विरोध में उपयोग किया गया। वे कभी भी एकजुट होकर अंग्रेज़ों 
के साथ न लड़ पाए। जेनिंग्स ने इस तरह उपसंहार लिखा है : 


"इंडियन जनता बहुत भयभीत थी। पर धीरे-धीरे उन्होंने भय के कारणों को समझना शुरू किया। पेकोट जंग से उन्होंने तीन पाठ सीखे : () 
अंग्रेज़ों से लिए किसी भी गंभीर कसम से फायदे की प्राथमिकता अधिक है, (2) अंग्रेज़ों की युद्ध पद्धति में नैतिकता व दया का कोई स्थान 
नहीं है और, (3) यूरोपी औज़ारों के खिलाफ इंडियन औज़ार किसी काम के न थे। इन शिक्षाओं को इंडियनों अच्छी तरह याद कर लिया।" 


वर्जिल व्होगेल की पुस्तक 'दिस लैंड वॉज़ अवर्स (यह ज़मीन हमारी थी)' में एक टिप्पणी है : "कनेटीकट में आज 
मौजूद पेकोटों की संख्या का सरकारी आंकड़ा इक्कीस दर्शाता है।" 


पेकोट युद्ध के चालीस साल बाद रूढ़िवादियों और इंडियनों में फिर लड़ाई हुई। इस बार लड़ाई मैसाचुसेट्स की खाड़ी 
के दक्षिण किनारे पर बसे वांपानाआगों के साथ हुई। ये रूढ़िवादियों की राह में रोड़े थे और मैसाचुसेट्स की बस्ती के 
बाहर कुछ लोगों को इन्होंने ज़मीनें बेचना शुरू किया था। उनका मुखिया मासासोअत मर चुका था। उसका बेटा 
वामसुटा अंग्रेज़ों के हाथ मर गया था और वामसुटा का भाई मेटाकाम, जिसे अंग्रेज़ों ने बाद में किंग फिलिप कहा, 
मुखिया बना। अंग्रेज़ों ने मेटाकाम के नाम एक हत्या का जुर्म घोषित किया और उन्हें बहाना मिल गया। वांपानोआगों के 
खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ा और उनकी ज़मीन हड़पनी शुरू की ... हमलावर अंग्रेज़ थे, पर उन्होंने दावा किया कि उन्हें 
सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ा ... 
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जेनिंग्स के अनुसार रूढ़िवादियों का उच्चवर्ग जंग चाहता था। आम गोरा अंग्रेज़ इससे परेशान था और कई दफ़ा लड़ना 
अस्वीकार कर देता था। इंडियन जंग बिल्कुल नहीं चाहते, पर अत्याचार का बदला उन्होंने भी अत्याचार से लेने की 
कोशिश की। सन्‌ 676 में जब लड़ाई खत्म हो गई, अंग्रेज़ जीत चुके थे, पर उनके संसाधनों में बुरी तरह कमी आ गई 
थी। उनके छः सौ लोग मारे जा चुके थे। मेटाकाम समेत तीन हज़ार इंडियन मारे जा चुके थे, इसके बाद भी इंडियनों ने 
वापसी हमले न रोके। 


कुछ समय तक अंग्रेज़ों ने नरम रवैया भी दिखाया। पर अंततः वे संहार पर वापस आ गए। कोलंबस के आने के वक़्त 
उत्तरी अमरीका के करोड़ इंडियन अंत तक दस लाख तक घट कर रह गए। गोरों द्वारा लाई गई बीमारियों से बड़ी 
तादाद में इंडियनों की मौते हुईं। सन्‌ 656 में न्यू नेदरलैंड इलाके में एक डच पर्यटक ने लिखा, "इंडियन कहते हैं ... 
कि ईसाइयों के आने के पहले और चेचक फैलने के पहले, उनकी संख्या वर्तमान संख्या की दस गुनी थी और वे रोगों से 
विलुप्त हो चले हैं और इससे नब्बे प्रतिशत जनसंख्या मिट चुकी है।" जब सन्‌ 642 में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम मार्था 
वाइन यार्ड बसाया, उस वक़्त वांपानोआगों की संख्या शायद तीन हज़ार थी। उस द्वीप में कोई जंग न होती थी, पर सन्‌ 
764 तक वहाँ केवल 33 इंडियन रह गए थे। इसी तरह 662 में ब्लॉक आइलैंड में इंडियनों की संख्या शायद 
।200 से 500 रही होगी और 774 तक उनकी संख्या घटकर 5 रह गई थी। 


अंग्रेज़ों द्वारा उत्तरी अमरीका पर आक्रमण, उनके द्वारा इंडियन लोगों के कत्ले-आम, उनकी धोखेबाज़ी व उनकी क्रूरता 
से पीछे निजी संपत्ती पर आधारित सभ्यताओं से उपजा एक खास जोश था। नैतिक रूप से यह एक विवादास्पद जोश 
था; जगह की, ज़मीन की ज़रूरत एक सच्ची इंसानी ज़रूरत थी। पर चूंकि अभाव बहुत था, स्पर्धा के उस बर्बर 
ऐतिहासिक युग में यह ज़रूरत समूची जातियों के नरसंहार में रूपांतरित हो गई। रोजर विलियम्स ने लिखा है : 

"अनन्य सुविधाओं, विलुप्त होती ज़िंदगी के सपनों और उनकी छाया, ज़मीनों से लिए यह एक ऐसी भूख थी मानो लंबी व भूखी यात्राओं के 
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बाद गरीब, भूखे, प्यासे समुद्री नाविकों की तरह लोगों को संपत्ति प्राप्त करने की बेहद व अनिवार्य आवश्यकता थी। न्यू इंग्लैंड के देवी- 
देवताओं में यह भी एक है, जिसे सर्वशक्तिमान सच्चे ईश्वर समूल समाप्त करेंगे।" 


क्या यह खून-खराबा, धोखेबाज़ी - कोलंबस के कोर्तेस, पिसारो व रूढ़िवादियों तक - जंगलीपन से सभ्यता तक मानव 
जाति की प्रगति के लिए क्या यह सब आवश्यक था? क्या मॉरिसन [इतिहास लेखक] ने मानव-प्रगति की महत्वपूर्ण 
गाथा में इस कत्ले-आम को छिपाकर ठीक किया? शायद एक अकाट्य तर्क दिया जा सकता है - जैसा कि स्तालिन ने 
सोवियत यूनियन में औद्योगिक प्रगति के लिए किसानों की मृत्यु होते वक़्त दिया, जैसा चर्चिल ने ड्रेस्डेन व हांबुर्ग पर 
बमबारी होने पर दिया और टूमन ने हिरोशिमा के लिए दिया था। पर लाभ-हानि के हिसाब को अगर इस वजह से देखा 
न जा सके कि हानियों को ज़्यादातर या तो लिखा नहीं गया, या लिखा भी गया तो जल्दीबाज़ी में लिखा गया, तो हम 
इस सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे? 


इस तरह जल्दीबाज़ी मे निपट लेना ('दुखद बात है, पर यह होना था') विजयी व 'उन्नत' देशों के मध्य व उच्च वर्ग को 
स्वीकार्य हो सकता है पर क्या यह एशिया, अफ्रीका, लातिन अमरीका के गरीब या सोवियत श्रम कारावासों के बंदियों 
को, या शहरी घेटो [गरीब बस्ती] के कालों या संरक्षित इलाकों में रह रहे इंडियनों को, सुविधा संपन्न लघुवर्ग के हित में 
हो रहे विकास के शिकार, दुनिया भर के लोगों को, क्या यह स्वीकार्य है? प्रगति के मारे - अमरीका की रेल-रोड्स और 
खदानों में काम करते मज़दूरों, फ़ैक्ट्री के कारीगरों, कार्यक्षेत्रों व आवास में दुर्घटनाओं व बीमारियों से मरते लाखों पुरुषों 
व नारियों - क्या इनको यह स्वीकार्य है? (या उनके लिए जनसंहारों का इतिहास अनिवार्य रूप से उल्लेखनीय है?) क्या 
सुविधासंपन्न लघुवर्ग के लिए भी यह सोचना आवश्यक नहीं - दुनियादारी के उन ख़्यालों से ही सही, जिन्हें सुविधाएँ भी 
नहीं मिटा सकतीं - कि उन्हें प्राप्त सुविधाओं का मूल्य क्या होगा जब संगठित विद्रोह या असंगठित दंगों में सरकार 
द्वारा कानूनन अपराध किए जाने वाले वैयक्तिक हिंसक घटनाओं से ही दलितों का आक्रोश उनका गला दबोचने 
आएगा? 


अगर मानव प्रगति के लिए बलिदान आवश्यक है, तो क्या हममें इतनी नहीं होना चाहिए कि हम बलि पर चढ़नेवाले 
लोगों को खुद इसका निर्णय लेने दें? अपना कुछ त्याग करने की स्वतंत्रता हमें ज़रूर मिलनी चाहिए, पर ऐसी तरक्की 
के लिए, जो बीमारी या स्वास्थ्य, ज़िंदगी या मौत जैसी स्पष्ट न हो - हम दूसरों की संतानों को या खुद अपने बच्चों को 
ही, चिता में फेंक सकते हैं? 


अमरीका के इंडियनों पर इस कदर मौत व हिंसा बरसाने पर स्पेन की जनता को क्या मिला? इतिहास में एक छोटी 
अवधि तक पक्िमी गोलार्ध में स्पेनी साम्राज्य का झंडा लहराया। जैसा कि हांस कोनिंग ने अपनी पुस्तक 'कोलंबस : 
उसका अभियान' में लिखा है : 


"जितना भी सोना-चांदी हड़प कर जहाजों द्वारा स्पेन भेजा गया, उससे स्पेन की जनता संपन्न न हुई। इससे शक्ति समीकरण में राजाओं का 
पलड़ा कुछ समय तक भारी हो गया, जिससे वे अपने जंगों के लिए भाड़े के सैनिकों की संख्या बढ़ा पाए। इन लड़ाइयों में उनकी हार हुई और 
केवल एक मुद्रास्फीति, भूखी जनता, धनियों का और अधिक धनी होना, गरीबों का और अधिक गरीब होना और एक टूट चुका किसान वर्ग, 
इसके परिणाम हुए।" 


इस सबके अलावा हम यह कैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो कुछ मिट गया, वह निकृष्ट ही था? कोलंबस व 
उसके नाविकों को तैरकर आकर उपहार देने वाले, कोर्तेस व पिसारो को अपने गाँवों को रौंदते देखने वाले, वर्जीनिया व 
मैसाचुसेट्स में सबसे पहले बसे गोरों को जंगलों निकल साथ देने वाले - ये लोग कौन थे? 

कोलंबस ने पृथ्वी के आकार का ग़लत अंदाज़ा लगया था, इसलिए उसने उन्हें इंडियन कहा। हम भी उन्हें 
अनिच्छापूर्वक इंडियन ही कहेंगे। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि लोगों को विजेताओं द्वारा दिए गए नाम गले 
लटकाने पड़ जाते हैं। 


वैसे चूंकि ये लोग 25000 साल पहले शायद बेरिंग जलडमरू मार्ग (जो बाद में समुद्र में डूब गया) द्वारा एशिया से 


]2 


अलास्का पहुँचे थे, इसलिए उन्हें इंडियन कहना बहुत बुरा नहीं है। फिर हज़ारों सालों में ऊष्णता व ज़मीन की तलाश में 
दक्षिण की ओर जाते हुए वे पहले उत्तरी अमरीका, फिर मध्य व दक्षिण अमरीका पहुँचे। निकारागुआ, ब्राज़ील व 
इक्वाडोर में पाँच हज़ार साल पहले विलुप्त हुए बाइसन के पदचिह्नों के साथ ही उनके भी सूख गए पदचिह्न देखे जा 
सकते हैं। इससे पता चलता है कि वे दक्षिण अमरीका इतने पहले आ चुके होंगे। 


जब कोलंबस पहुँचा, अमरीका महाद्वीप की विस्तृत ज़मीन पर डेढ़-दो करोड़ कि तादाद में फैले हुए थे। उत्तरी अमरीका 
में शायद उनकी संख्या 50 लाख थी। ज़मीन व जलवायु की विविधता के साथ उन्होंने भी विभिन्न संस्कृतियों का 
विकास किया और शायद दो हज़ार विभिन्न भाषाओं को विकसित किया। उन्होंने कृषि में निपुणता हासिल की और 
मक्का पैदा करना सीखा, जो अपने-आप नहीं जगता और जिसे बोना व सींचना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, कटाई 
करनी पड़ती है, फटकना पड़ता है और जिससे छिलका अलग करना पड़ता है। कई किस्म की सब्जियों, फलों, 
मूंगफली, चॉकलेट, तंबाकू व रबर के उत्पादन में उन्होंने कुशलता दिखलाई। 


इंडियन लोग बिना किसी सहायता के उसी कृषि-क्रांति से गुज़र रहे थे, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका के लोग लगभग 
उसी समय शामिल थे। यद्यपि अधिकतर कबीले शिकारी मानकों की तरह घुमक्कड़, समभावपूर्ण समाजों में रहते थे, 
कइयों ने अपेक्षाकृत अधिक संगठित समाज-व्यवस्थाएँ कायम कीं। जहाँ खाद्य की प्रचुरता थी, जनसंख्या अधिक थी, 
मर्दों व औरतों में श्रम-विभाजन अधिक था, मुखिया व पुरोहितों को खिलाने के लिए अधिक खाद्य उपलब्ध था। करीब 
एक हज़ार वर्ष ई. पू. जब तुलनीय सभ्यताएँ मिस्र व मेसोपोटामिया में इमारतें बना रही थीं, आज के न्यू मेक्सिको के 
जुनी व होपी इंडियन सैकड़ों कमरे व एकाधिक मंज़िलों वाली बड़ी इमारतनुमा गाँव बना रहे थे। ये गाँव दुश्मन से सुरक्षा 
के लिए पहाड़ों व चोटियों के बीच बनाए जाते थे। यूरोपी अभियंताओं के आने के पहले ये लोग सिंचाई के लिए नहरें व 
बांध बनाना शुरू कर चुके था। मृत्तिका शिल्प में माहिर हो चुके थे, टोकरियाँ बनाने व रूई से कपड़ा बनाने का काम भी 
शुरू कर चुके थे। 


ओहायो नदी की घाटी में, ईसा व जूलियस सीज़र के समकालीन एक सभ्यता का विकास हुआ, जिसे टीले बनाने वालों 
की सभ्यता कहा जाता है। इन इंडियनों ने मिट्टी की हज़ारों विशाल मूर्तियाँ बनाईं, जिनमें से कुछ मनुष्य, पक्षी या साँप 
के आकार की थीं, कुछ मुर्दे दफ़नाने के काम आईं तो कुछ मोर्चाबंदी के लिए बनाई गईं। इनमें से एक 00 एकड़ 
ज़मीन पर फैली और साढ़े तीन मील लंबी थी। ऐसा लगता है कि ये टीले बनाने वाले आभूषण व शस्त्रों की एक 
विकसित व्यापार व्यवस्था से जुड़े थे, जो कि (उत्तर में) ग्रेट लेक्स, सुदूर पश्चिम ([9॥ ४४९5।+) और (दक्षिण में) 
मेक्सिको की खाड़ी तक फैली हुई थी। 


सन्‌ 500 ई. तक, जब ओहायो घाटी की टीले बनाने वालों की सभ्यता नष्ट होने लगी थी, पश्चिम की ओर मिसीसिपी 
की घाटी में आज के सेंट लुर्ईस शहर को केंद्र बना कर एक संस्कृति का विकास हो रहा था। ये लोग खेती-बाड़ी में उन्नत 
थे, हज़ारों गाँवों तक फैले हुए थे और तीस हज़ार लोगों की एक विशाल इंडियन महानगरी के पास इन्होंने मिट्टी के 
विशाल टीले बनाए। इनमें सबसे बड़ा टीला 00 फ़ीट ऊँचा था और उसका आयताकार धरातल मिस्र के विशाल 
पिरामिड के धरातल से भी बड़ा था। काहोकिया नामक शहर में औजार बनाने वाले, चमडे के वस्त्र बनाने वाले, तांबे की 
खुदाई करने वाले और मिट्टी के महान कलाकार रहते थे। 


आज जहाँ पेंसिलवेनिया प्रांत, और न्यूयॉर्क प्रांत का ऊपरी हिस्सा है, ऐडिरानडैक्स से लेकर ग्रेट लेक्स तक, उत्तरी-पूर्वी 
कबीलों में सबसे शक्तिशाली, इरोक्वा जाति के कबीले, जिनमें मोहॉक (चकमक पत्थर के लोग). ओनीदास (पत्थरों के 
लोग), ओनोंदागास (पहाड़ के लोग), कायूगास (ज़मीन के लोग) और सेनेकास (महान पहाड़ियों के लोग), ऐसे हज़ारों 
लोग, जो इरोक्वा भाषा से बंधे थे, रहते थे। 


पौराणिक चरित्र देकानिविदा ने मोहॉकों के मुखिया हियावाथा को दिव्य-स्वप्र में इरोक्वा लोगों के लिए वाणी सुनाई : 


"हमें एक-दूसरे ... के हाथों को मज़बूती में पकड़ना होगा और एक ऐसा मज़बूत घेरा बनाना होगा कि अगर कोई पेड़ 
उस पर आ गिरे तो वह हिल या टूट न पाए, ताकि हमारे लोग और हमारी संतति ... शांति, सुरक्षा व सुखपूर्वक रह 
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सके।" 


इरोक्वा गाँवों में ज़मीन की मिल्कियत सामूहिक होती था और उस पर काम भी मिलकर किया जाता था। शिकार सभी 
मिलकर करते थे। उसे .. सबको समान रूप में बाँटा जाता था। 


इरोक्वा समाज में औरतों को सम्मान व महत्व दिया जाता था। परिवार मातृप्रधान थे। अर्थात्‌, परिवार का विकास नारी 
सदस्यों द्वारा होता था, जिनके पति परिवारों से जुड़ते थे और उनके पुत्त विवाह के बाद अपनी पत्नियों से परिवारों से 
जुड़ जाते थे। हर वृहत्तर परिवार एक 'लंबे घर' में रहता था। जब भी किसी औरत को तलाक देना होता था, वह अपने 
पति का सामान दरवाज़े से बाहर रख देती थी। 


परिवारों के समूहों से जुट बनते थे और गाँव में एक दर्जन या अधिक जुट होते थे। ग्राम्य या कबीलाई सभाओं में 
प्रतिनिधि पुरुषों का चयन गाँव की बुजुर्ग महिलाएँ करती थीं। इरोक्वा जाति की पाँच कौमों का एक संघ था, जिसकी 
प्रशासकीय सभा के उनन्‍्चास मुखियाओं का चयन भी वही महिलाएँ करती थीं। औरतें जुटों की सभाओं में शामिल होती 
थीं। पुरुष विवाद करते थे और उनके घेरे के पीछे स्त्रियाँ खड़ी होती थीं और अपना मतदान करती थीं। अगर मर्द 
औरतों की मांगों का विरोध करते, तो उन्हें वे पद से हटा देती थीं। 


स्त्रियाँ फसलों की देखभाल करतीं और गाँव के आम मामलों का ख्याल रखतीं, जबकि पुरुष शिकार करते व मछली 
पकड़ते। चूंकि जंगी अभियंताओं के लिए वे ओकासिन (चमड़े के जूते) व भोजन का प्रबंध करतीं, सामरिक मामलों में 
भी उनका सीमित नियंत्रण था। गैरी बी. नैश ने प्राचीन अमरीका के बारे में लिखी अपनी अपूर्व पुस्तक 'लाल, काले व 
गोरे' में लिखा है : "दोनों लिंगों में शक्ति का बँटवारा था और यूरोप में प्रचलित पुरुष प्रधानता व नारी का निचला दर्जा 
इरोक्वा समाज में अदृश्य था।" 


इरोक्वा समाज के बच्चों को अपनी जाति के प्रति समर्पण व अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में पढ़ाया जाता था, 
पर साथ ही उन्हें स्वतंत्र होकर जीना व किसी भी सबल अधिकारी से न डरना भी सिखाया जाता था। उन्हें विभिन्न 
सामाजिक स्थितियों में समानता व संपत्ति का आपस में बँटवारा भी समझाया जाता था। इरोक्वा बच्चों को कड़ा दंड 
नहीं देते थे। जल्दी ही बच्चों को माँ के दूध से अलग करना या उन्हें शौच प्रशिक्षण देना ज़रूरी नहीं समझते थे, बल्कि 
धीरे-धीरे बच्चों को अपनी देखभाल खुद करना सीखने का मौका देते थे। 


यह सब उपनिवेशवादियों के पहले समूह द्वारा लाई गई यूरोपी मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न था। इनका समाज धनी व 
गरीबों का समाज था, जो पादरियों, गवर्नरों व परिवार के पुरुष-प्रधानों के हाथ नियंत्रित था। उदाहरण के लिए 
पिलग्रिम कॉलोनी (धार्मिक वजहों से यूरोप से अमरीका आए लोगों की बस्ती) के पादरी जॉन रॉबिन्सन ने अपने 
संप्रदाय के लोगों से बच्चों को संभालने के लिए इस प्रकार के निर्देश दिए : "निश्चित रूप से सभी बच्चों में प्राकृतिक 
अहं से उपजा जिद्दीपन व मानसिक उहंडता है, जिसे तोड़ना व बुझा देना पहली ज़रूरत है, ताकि उनकी शिक्षा की 
बुनियाद नम्रता व नियंत्रित परिवेश हो, जिस पर आधारित अन्य गुणों का विकास समय पर होगा।" 


गैरी नैश ने इरोक्वा संस्कृति का विवरण लिखा है : 


"यूरोपियों के आने के पहले उनके समाज का शासन तंत्र - अर्थात्‌ कानून-आदेश, शेरिफ़-सिपाही, न्यायाधीश-जूरी, न्यायालय-जेल - उत्तरी- 
पूर्वी जंगलों में ये सब बिल्कुल न थे, फिर भी स्वीकार्य व्यवहार की कड़ी सीमाएँ थीं। स्वाधीन व्यक्तिवादिता पर उन्हें गर्व था ... पर इरोक्वा, 
सही-गलत का कड़ा मानदंड मानते थे। दूसरे का भोजन चुराने वाला या युद्ध में कायरता से पेश आनेवाला समाज द्वारा तिरस्कृत या बहिष्कृत 
होता था, जब तक कि वह अपने किए का प्रायश्चित न करे और सबको अपने नैतिक शुद्धी करण के बारे में संतुष्ट न कर सके।" 


केवल इरोक्वा ही नहीं, दूसरे इंडियन कबीले भी ऐसे ही रहते थे ... 


[4] 
.- तो कोलंबस व उसके उत्तराधिकारी किसी वीरान जंगल में नहीं, बल्कि ऐसी एक दुनिया में आए थे, जहाँ कुछ जगहों 
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में यूरोप जैसी घनी आबादी था, जहाँ की संस्कृति विकसित थी, जहाँ इंसानी रिश्तों में यूरोप की अपेक्षा अधिक 

समानता थी और जहाँ नारी-पुरुष-बच्चों-प्रकृति के संबंध शायद दुनिया के किसी भी स्थान से अधिक सुसंगठित थे। 
उनकी कोई लिपि नहीं थी, पर उनके अपने कानून थे, कविता थी, इतिहास था, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी याददाश्त से एक 
ऐसी मौखिक बोली में संजोया गया था, जिसका शब्दकोष यूरोपी भाषाओं से भी अधिक विकसित था, जिसमें गीत, 


नृत्य व औपचारिक नाटकों का बहुत महत्व था। वे व्यक्तित्व-विकास, इच्छाशक्ति सघनता, व्यक्तिगत-स्वाधीनता, 
परिस्थितियों के अनुकूल बनना, आपसी संबंधों व प्रकृति के प्रति भावुकता व सक्षमता पर काफ़ी ध्यान देते थे। 


बीसवीं सदी से दूसरे-तीसरे दशकों में दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य ... के इंडियनों के साथ रहे एक अमरीकी विद्वान 
जॉन कॉलियर ने लिखा है : "अगर हम उनकी तरह हो पाते, तो पृथ्वी एक अनंत स्रोत बनी रहती और अनंतकाल तक 
शांति विद्यमान रहती।" 

शायद इसमें एक भावुक पौराणिकता है। पर हाल में इंडियन जीवन-धारा के अमरीकी विशेषज्ञ विलियम ब्रांडन द्वारा 
एकत्रित सोलहवीं-सत्रहवीं-अट्ठारहवीं सदी के यूरोपी पर्यटकों के विवरणों से इस 'मिथक' को अकाट्य समर्थन मिलता 
है। हो सकता है कि मिथक हमेशा सच नहीं होते, पर उन दिनों व आज के संदर्भ में हमारे लिए यह सवाल आवश्यक है 
कि प्रगतिके नाम पर जातियों का संहार और विजेताओं व पाश्चात्य सभ्यताओं के नेताओं के दृष्टिकोण से इतिहास 
लिखना कितना उचित है। 


संदर्भ सूची : समस्त पुस्तक की संदर्भ-पत्रिकाओं की शीर्षक-सूची एक साथ दी गई है : यहाँ केवल इस अध्याय की 
संदर्भ-सूची दी जा रही है : 
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अमेरिका में नस्लभेद की शुरूआत 


[हावर्ड ज़िन रचित 'ए पीपुल्स हिस्टरी ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स' (संयुक्त राज्य का जनवादी इतिहास) का दूसरा अध्याय - 
अनुवादक: लाल्टू] 


69 में उत्तरी अमरीका पहुंचे, एक समुद्री जहाज के बारे में एक अमरीकी काले लेखक जे. सांडरस रेडिंग ने लिखा 
हैः 


"समुद्र से ज्वार की लहरों के साथ खुली पतवारें व गोल पिच्छल पर लटकता झंडा लिए वह जहाज आया। सचमुच हर मायने में 
वह एक अजीब जहाज था, एक खौफनाक जहाज, एक़ रहस्यमय जहाज। यह कोई व्यापारी जहाज था या निजी या जंगी, किसी 
को नहीं मालूम। 

अड़वाल (बुलवार्क) से लटकी काली मुंह वाली उसकी तोपें जंभाई ले रही थीं। उस पर डच झंडा फहरा रहा था, पर उसके मल्लाह 
मिली-जुली जातियों के थे। वर्जीनिया उपनिवेश की अंग्रेज बस्ती, जेम्सटाउन में जहाजने लंगर डाला। आते ही सौदा हुआ और 
थोड़े समय बाद जहाज चला गया ! आधुनिक इतिहास में शायद किसी और जहाज ने ऐसा चमत्कारिक सामान नहीं ढोया। क्या 
था उसके कार्गो में? बीस गुलाम!" 


दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जहां रंग-भेद इतने लंबे समय के लिए इस कदर महत्वपूर्ण रहा हो, जितना कि संयुक्त 
राज्य अमरीका में। और जैसा कि डब्ल्यू.ई.बी. दुबोयस ने कहा है-रंग-भेद आज भी मौजूद है! इसलिए यह पूछना 
केवल एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है कि 
इसकी शुरूआत कैसे हुई? एक और जरूरी सवाल है- इसका अंत कैसे होगा? या यूं कहें- क्या गोरे व काले एक दूसरे 
से नफरत किए बिना साथ रह सकते है? 


अगर इतिहास से इन प्रश्नों का जवाब मिल सके तो उत्तरी अमरीका-वह महाद्वीप जहां पहले गोरे व पहले काले 
आगंतुकों से बात शुरू की जा सकती है-यहां दास-प्रथा की शुरूआत से हमें कुछ सूत्र मिल सकते हैं! 


कुछ इतिहासकारों का खयाल है कि यूरोप से लाए बंधुआ भृत्यों? की तरह ही वर्जीनिया में लाए गए पहले कालों को 
भृत्य ही समझा जाता था! पर अधिक संभावना इसी बात की है कि उन्हें भृत्य' की श्रेणी (अंग्रेजों के लिए अपेक्षाकृत 
अधिक परिचित श्रेणी) में मानने पर भी उन्हें गोरे नौकरों से अलग समझा जाता होगा! उनके साथ अलग किस्म का 
व्यवहार किया जाता होगा और दरअसल उन्हों गुलाम बनाकर रखा गया होगा! जो भी हुआ हो, दास-प्रथा ने बड़ी 
जल्दी अपनी जड़ें मजबूत कीं और नई दुनिया में कालों व गोरों में सर्वविदित रिश्ते कायम हो गए। इसके साथ, उस 
विशेष रंगभेदी भावना ने भी जड़ें जमाईं जिसमें नफरत, अवहेलना या दया या पितृत्वमूलक भाव जो भी कहें, निहित थे 
और जो अगले साढ़े तीन सौ वर्षो तक अमरीका में कालों की घटिया स्थिति के साथ जुड़ें रहे -निकृष्ट स्थिति और 
अपमानजनक भावनाओं का वह मिलाजुला स्वरूप, जिसे रंग-भेद कहते हैं! 


गोरे आवासियों में सबसे पहले जो लोग आए, उनके हर अनुभव ने कालों को गुलाम बनाने की परिस्थिति पैदा की! 


सनू 69 में वर्जीनिया निवासियों को खेतिहर मजदूरों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए पर्याप्त 
अनाज उगाना था! उनमें से कुछ 609-640 की शीत, उस भयंकर शीत अकाल' से गुजरकर भी जिंदा थे, जब 
उन्हें दानों (काष्ठफल) और बेरों के लिए जंगल छानने पड़े थे, कब्रें खेदकर लाशें खानी पड़ी थीं और फिर मरते-मरते उन 
पांच सौ आवासियों में केवल साठ ही बच गए थे। 


वर्जीनिया के नागरिक-गृह कागजातों में एक 69 का दस्तावेज है जिसमें जेम्सटाउन बस्ती के पहले बारह साल का 


वर्णन है। पहली बस्ती में कोई सौ लोग थे, जिन्हें एक छोटी कड़छी भर जौ हर भोजन के लिए मिलता था ! जब और 
लोग आए, खाना और भी कम पड़ गया! कई लोग जमीन में गुफाओं की तरह गडढे खोदकर रहते और 609-0 के 
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जाड़े में उन्हें ....उस असहा भूख से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से अस्वा भाविक व घृषय चीजों जैसे दफनाने के तीन 
दिन बाद कब्र खोदकर अपनी ही कौम के या इंडियन लोगों का मांस व मल खाना पड़ा..." । 


सर थामस स्मिथ की बारह साल की गवर्नरशिप के खिलाफ शिकायत करते हुए आवासियों द्वारा एक आवेदन में 
नागरिक-गृह से कहा गया: 


"....इन बारह सालों में यह बस्ती अधिकांशत: अमानुषिक कानूनों से बंधी भुखमरी व पीड़ा से ग्रस्त रही.....इन दिनों में एक 
आदमी को भोजन के लिए आठ औंस अनाज व आधा पाइंट मटर दिया जाता रहा....जो कि सड़ा हुआ, फफूंद, जालों व कीड़ों से 
भरा था....जिससे कडयों को अपने असभ्य दुश्मन के पास भागकर अपनी जान बचानी पड़ी । जब उन्हें पकड़ा जाता तो उन्हें 
फांसी देकर, गोली मारकर या चक्कों पर चढ़ाकर सत्म कर दिया जाता...."! 


वर्जीनिया वासियों को जीवित रहने के लिए मक्का व निर्यात के लिए तंबाकू उगाना था और इसके लिए उन्हें खेतिहर 
मजदूर चाहिए थे। उन्होंने तंबाकू पैदा करना अभी सीखा ही था3 और सनू 67 में पहला कार्गो इग्लैंड भेजा था! 
अनैतिक माने जाने वालें किसी भी मादक पदार्थ की तरह इससे भी उन्हें काफी पैसा मिला! इसलिए बड़ी धार्मिक बातें 
करते रहने पर भी, इस लाभदायक पैदावार के बारे 
में किसी ने सवाल नहीं उठया। 


कोलंबस की तरह वे इंडियन लोगों से जबरन काम नहीं करवा सकते थे। 4 चूंकि उनकी (अंग्रेजों की) संख्या कम थी 
! हालांकि आग्नेय-अस्त्रों से वे उनकी हत्या कर सकते थे, पर उन्हें बदले का भी डर था। वे उन्हें पकड़कर गुलाम नहीं 
बना सकते थे। इंडियन लोग शक्तिशाली थे-साधन-संपन्न थे और जंगलों से सुपरिचित थे, जबकि बाहर से आए अंग्रेज 
इन जंगलों से परिचित न थे। 


गोरे भृत्यों को पर्याप्त संख्या में नहीं लाया गया था। इसके अलावा वे गुलाम बनकर नहीं आए थे। उन्हें अपना यात्रा- 
खर्च निकालने के लिए ठेके पर काम करना पड़ता था और अपनी बचत से वे भी नई दुनिया में बस जाते थे! जो स्वतंत्र 
गोरे आवासी वहां आए, उनमें से कई कुशल कारीगर थे, कई तो इंग्लैंड में आरामतलब भी थे-ये लोग जमीन की जुताई 
करने में इतने कम इच्छुक थे कि जान स्मिथ ने उन दिनों मार्शल ला की घोषणा की, ताकि उन्हों मजदूर जत्थों में 
संगठित किया जा सके और जिंदा रहने के लिए उन्हें खतों में काम करने को बाध्य 

किया जा सके | 


हो सकता है कि अपनी अयोग्यता की वजह से और इंडियनों में अपनी देख-भाल करने की सक्षमता की वजह से 
वर्जीनिया आवासियों में एक हताश आक्रोश ने जन्म लिया हो, जिससे उनमें दासों के मालिक बनने की आतुरता पैदा 
हुई हो! एडमंड मार्गन इस नोदशा की कल्पना 
करते हुए अमेरिकन स्लेवरी, अमेरिकन फीडम' (अमरीकी दासता अमरीकी आजादी) में लिखते है : 


"मान लीजिए कि आप उपनिवेशवादियों में एक थे, आप को अपनी बेहतर तकनीकी का ज्ञान था! आप जानते थे कि आप सभ्य 
है और...वे असभ्य है...पर आपकी बेहतर तकनीकी से आपको मिला कुछ नहीं। इंडियन लोग अपने आप में आपकी बेहतर 
तकनीकी पर हंसते रहे और कम मेहनत से एक ही जमीन से अधिक पैदा करते रहे....और जब आपके ही लोग भगकर उनके 
साथ रहने लगे, फिर तो बला ही आ गई ...तो इंडियन लोगों को आपने कत्ल करना शुरू किया...उनके गांव जला डाले, उनके खेत 
जला डाले! इससे असफलताओं के बावजूद अपनी बेहतरी का सबूत आपने दिया और आपका जो भी साथ उनके रहन-सहन में 
ढल गया, उसके साथ भी आपने ऐसा ही सलूक किया! फिर भी आपको अधिक मक्का पैदा करना नहीं आया..'। 


इसका एक ही जवाब था-काले गुलाम! बाहर से लाए गए कालों को गुलाम मान लेना स्वाभाविक था, हालांकि दास- 
प्रथा के नियम-कानून बनने में अभी कई दशक और गुजरने थे! कारण यह था कि 469 तक दस लाख काले अफ्रिका 
से दक्षिण अमरीका व करिबीयन्स (आज के वेस्ट इंडीज व निकटवर्ती क्षेत्र) के पर्तगाली व स्पेनी उपनिवेशों में लाए जा 
चुके थे और उनका गुलामों की तरह उपयोग हो रहा था। कोलंबस के पचास साल पहले दस काले अफ्रीकियों को 
पुर्पगाली लिस्बन ले गए थे। यह दास-व्यापार की शुरूआत थी। सौ साल से काले अफ्रीकियों को, बंधुआ मजदूरी का 
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ठप्पा लग चुका था। जबरन जेम्सटाउन लाए गए इन बीस कालो लोगों को, मजूरों के नए स्रोतों के लिए उत्सुक 
आवासियों ने अगर दास न समझकर कुछ और समझा होता, तो वह आश्चर्य की बात होती। उनकी असहायता ने 
उनको दास बनाने में मदद की! इंडियनों की अपनी जमीन थी-गोरे अपनी यूरोपीय संस्कृति में रह रहे थे | कालों का 
अपनी जमीन व संस्कृति से नाता दूट चुका था और जबरन ऐसी परिस्थिति में उनको धकेल दिया गया था कि एक-एक 
कर उनकी भाषा, पहनावे, तौर-तरीके व पारिबारिक संबंधों की विरासत खत्म होती गई। जो भी बचा-खुचा रहा, वह 
उनकी असाधारण जिद की वजह से रहा! 


क्या उनकी संस्कृति अपेक्षाकृत घदिया थी- और इसलिए उनका आसानी से विनाश हुआ? सामरिक क्षमता में घटिया, 
हां-बंदूकधारी व जहाजों के मालिक गोरें के सामने वह टिक न सकी! पर और कोई वजह नहीं थी-हां, किसी भी भिन्न 
संस्कृति को कई बार घटिया माना जाता है, खासतौर पर अगर ऐसा निर्णय व्यावहारिक व लाभदायक हो! सैन्य क्षमता 
में भी, जबकि पश्चिमी लोग अफ्रीकी समुद्र-तटों 

पर किले बना सकते थे, वे भीतरी इलाकों को अपने अधीन नहीं कर पाते थे और उनके मुखियों से उन्हें संधि करनी 
पड़ी थी। 


अफ्रीकी सभ्यता, अपने ढंग से, यूरोपीय सभ्यता जैसी ही विकसित थी! कुछ दृष्टियों से तो वह बेहतर थी, पर उनमें भी 
निर्दयता, पद से जुड़ी सुविधाएं और धर्म व मुनाफे के लिए बलिदान की प्रथा थी! दस करोड़ लोगों की इस सभ्यता में 
लौह-औजारों का उपयोग होता था और वे खेती-बाड़ी में कुशल थे! उनके बड़े-बड़े शहरी केंद्र थे और बुनाई मिट्टी का 
काम व मूर्तियां बनाने में वे गजब के माहिर थे! 


सेलहवीं सदी के यूरोपीय पर्यटक अफ्रीका के टिंबक्टु व माली राज्यों से अचंभित थे! ये राष्ट्र एक ऐसे समय में 
सुसंगठित व स्थायी हो चुके थे, जब यूरोपीय राष्ट्र आधुनिक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे! व्हेनिस के शासकों 
के मंत्री रामुसिओ ने सन्‌ 563 में इतालवी 

व्यापारियों को लिखा : "उन्हें टिंबक्टु व माली राजाओं के साथ व्यापार करने को कहिए, वहां नि:संदेह उनका और 
उनके जहाजों का स्वागत होगा और उन्हें मनचाही सुविधाएं मिलेंगी..." 


सनू 602 में पश्चिम-अफ्रीकी राष्ट्र बेनिक पर एक डच रिपोर्ट में लिखा गया: "प्रवेश करते ही शहर काफी बड़ा 
दिखता है! यहां एक बड़ी चौड़ी कच्ची सड़क है, जो एमस्टर्डम की व्हार्मेज स्टीट से सात-आठ गुनी बड़ी दीखती 
है...यहां के मकान हालैंड के मकानों जैसे मजबूत और आस-पास सही दूरी पर खड़े दिखते है!" 


सन्‌ 680 के आस-पास गिनी के तटीय क्षेत्र के आवसियों को एक पर्यटक ने "बड़े सभ्य व अच्छे स्वभाव के लोग, 
यूरोपीय अपेक्षाओं से कहीं अधिक संस्कृत और उपहार देने पर दुगुना वापस देने को तैयार" बतलाया। 


यूरोप की तरह अफ्रीका में भी कृषि पर आधारित एक सामंती व्यवस्था थी ! मालिकों व मातहतों के पदाधिकार-क्रम 
थे! पर यूनान व रोम की उन दास-प्रथाओं पर आधारित समाज-व्यवस्थाओं से अफ्रीकी सामंतशाही नहीं उभरी थी, 
जिनसे यरोपीय समाज उभरे थे और जिन्होंने प्राचीन कबीलाई रहन-सहन को उखाड़ फेंका था! अफ्रीका में कबीलाई 
जिदंगी अभी भी विद्यमान थी और इसके बेहतर पहलू-समुदाय-भावना, दंडविधान में दया की अधिकता-यह सब था! 
चूंकि यहां मालिकों के पास यूरोपीय संपन्न लोगों की तरह शस्त्र 

न थे, इसलिए वे इतनी आसानी से लोगों को बाध्य नहीं कर सकते थे! 


बेजिल डेविडसन के अपनी पुस्तक द अफ्रीकन स्लेव ट्रेड' (अफ्रीकी गुलाम-व्यापार) में सोलहवीं सदी की शरूआत 
के पुर्तगाली-अंग्रेजी कानून व्यवस्थाओं की कांगो के साथ तुलना की है! इन यूरोपीय देशों में निजी संपत्ति की 
अवधारणा चुड़ जमाती जा रही थी, 
इसलिए चोरी के लिए कड़ी सजा दी जाती थी! इंग्लैंड में सन्‌ ।740 में भी एक बच्चे को एक टुकड़ा रूई चुराने के 
अपराध में फांसी पर चढ़ाया जा सकता था! पर कांगो में सामुदायिक जीवन-व्यवस्था थी! निजी संपत्ति की अवधारणा 
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उनके लिए एक अजीब बात थी और 
चोरी की सजा में अलग-अलग प्रकार के जुर्माने या श्रम-दंड दिए जाते थे! पुर्तगाल के कानूनों के बारे में सुनकर कांगो 
के एक मुखिया ने मजाक में पूछा था: "पुर्तगाल में जमीन पर पैर रखने का दंड कया है?" 


अफ्रीकी राष्ट्रों में दास-प्रथा थी और यूरोपीय लोग कभी-कभी अपने दास-व्यापार को जायज ठहराने के लिए इस बात 
का उपयोग करते थे! पर, जैसा कि डेविडसन ने लिखा है, अफ्रीका के गुलाम यूरोप के बंधुआ मजदूरों जैसे थे-अर्थात्‌ 
यूरोपीय जनता के अधिकांश लोगों जैसे । यह क्रूर शोषण था, पर उनको ऐसे अधिकार प्राप्त न थे जो अमरीका में लाए 
गए दासों को प्राप्त न थै और वे गुलामों के जहाजों 
व अमरीकी बागानों के मानव-मवेशियों से बिल्कुल अलग थे!' पश्चिम अफ्रीका के आशांती राष्ट्र के बारे में एक 
पर्यवेक्षक ने लिखा है, "गुलामें को विवाह करने का,खुद दास रखने का, शपथ लेने का, गवाही की योग्यता का व अपने 
स्वामी के उत्तराधिकारी होने का अधिकार था...! दस में से नौ आशांती दास अपने स्वामी के परिवार के दत्तक-सदस्य 
बन जाते थे और उसके वशघर कुछ साल बाद इस तरह स्वामी के सर्बाघबों के साथ विवाहादि संबंधीं द्वारा घुलमिल 
जाते थे कि कुछ ही लोगों को उनके मूल-स्रोतों के बारे में पता चलता! " 


एक दास-व्यापारी, जान न्यूटन (जिसने बाद में गुलामी के खिलाफ नेतृत्व किया,) ने आस के सियरा लीओन के बारे में 
लिखा है : 


"हमारे उपनीवेशों की अपेक्षा, हमारे द्वारा जंगली व असभ्य माने गए इन लोगों में, दासता काफी हद तक कम क्रूर है। चूंकि हमारे 
वेस्ट-इंडिया के बागानों की तरह यहां बड़े पैमाने पर खेती नहीं होती और इस वजह से बेरोक, अत्यधिक मजदूरों की आवश्यकता 
नहीं है; इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी दास के साथ हिंसक व्यवहार कनने की अनुमति भी नहीं है।" 


अफ्रीका की दास-प्रथा को अच्छा नहीं बतलाया जा सकता, पर अमरीका के बागानों व खदानों की आजीवन दासता 
से वह बहुत अलग थी, जो नैतिक रूप से पंगु बनाने वाली, पारिवारिक संबंधों को खत्म करनेवाली, भविष्य के प्रति 
आशाहीन थी! अफ्रीकी दास-प्रथा में दो ऐसी बातें न थीं जिनकी उपस्थिति से अमरीकी दास-प्रथा इतिहास में क्रूरतम 
दास-प्रथा बनी! पूंजीवादी कृषि-व्यवस्था से उभरा असीम लाभ का उन्माद, गोरा स्वामी व काले दास की रंग पर 
आधारित स्पष्ट जातिगत घृणा, जिससे दास को उसकी मानव-सत्ता से निम्न-दर्जा दिया गया। 


दरअसल, कबीलाई संस्कृति व पारिवारिक संबंधों की स्थायी संस्कृति से आने की वजह से, एक बार परंपरा से टूटने 
पर अफ्रीकी कालों ने खुद को बिल्कुल असहाय पाया! अंदरूनी गांवों से पकड़कर (अकसर दास-व्यापार में जुड़े काले 
लोगों व्दारा ही) लाए गए, तटों पर बेचे गए इन दासों को दूसरे कबीलों के कालों के साथ डाल दिया जाता था जो बहुधा 
भिन्न भाषा बोलते थे! 


अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली ताकत के सामने अफ्रीकी काले आदमी की असहायता का सबसे बड़ा उदाहरण 
पकड़ने व बेचने की परिस्थिति थी! चाबुकों व बंदूंकों से दबाए गए, गर्दन तक बेड़ियों में बंधे लोगों की तटीय क्षेत्रों तक 
की वे यात्राएं, जो कभी-कभी हजार मील 
लंबी होती थी, काल-यात्राएं थीं, जिनमें हर पांच में से दो काले मारे जाते थे। तट पर उन्हें तब तक पिंजड़ों में पड़े रहने 
दिया जाता, जब तक उन्हें उठाकर बेचा न जाता! सुवर्ण तट के इन पिंजड़ों के बारे में सत्रहवीं सदी के अंत में किसी 
जान बारबाट ने लिखा है 


"भीतरी जगहों से जब ये दास फिदा तक आते है, उन्हें कोठरी या जेलों में रखा जाता है...जब यूरोपीय लोग उन्हें लेने आते है, 
उन्हें बड़े मैदान में लाया जाता है, जहां जहाज के चिकित्सक उनमें से प्रत्योक के हरेक अंग का निरिक्षण करते है! इससे उनके 
छोटे-से-छोटे बच्चे भी नहीं छूटते। पुरूषों व नारियों को बिल्कुल नंगा कर दिया जाता है...जो अच्छे समझे जाते है उनको एक ओर 
कर दिया जाता है...उनके सीने पर लाल गर्म लोहे से फ्रॉसीसी, अंग्रेज या डच कंपनी का चिन्ह दाग दिया जाता है...इस तरह 
चिन्हित दासों को अपनी कोठरियों मे वापस भेज दिया जाता है जहां वे यात्रा का इंतचार करते है, कभी-कभी 0-5 दोनों 
तक...।" 
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इसके बाद उनको ताबूतों से भी कम जगह में जहाजों में ठूंस दिया जाता। अपने ही मल की दुर्गध में दम घुटते हुए 
जहाज के धरातल की गंदगी में उन्हें आपस में बेड़ियों में बांद दिया जाता। उन दिनों के दस्तावेजों में परिस्थितियों का 
विवरण इस प्रकार है : 


"डेकों के बीच कभी-कभी ऊंचाई केवल डेढ़ फीट होती थी, ताकि ये अभागे मुड़ भी न पाएं! यह ऊंचाई उनके कंधों की चौड़ाई 
से कम थी! इस तरह के डेकों के साथ गर्दन व पैरों से बंधे रहते हैं। ऐसी करिस्थिति में कष्ट व पीड़ा इतनी अधिक होती है 
किये...उन्मत्त 
हो जाते है।" 


एक बार, निचली डेकों में, जहां कालों को बेड़ियों व्दारा आपस में बांध रखा गया था, भारी शोर सुनकर, नाविकों ने 
फलक खोले तो दासों को दम घुटकर मरते हुए पाया! कई मर ही चुके थे, कइयों ने किसी तरह सांस लेने की कोशिश 
में दूसरों को मार दिया था! अक्सर दास जहाज से पानी में कूद कड़ते, क्योंकि उनसे पीड़ा सही नहीं जाती थी। एक 
पर्यवेक्षक ने दासों का डेक "खून व पीव से इस पदर भरा पाया कि वह कसाईखाना लगता था!" 


ऐसी परिस्थिति में शायद एक-तिहाई काले यात्रा में मारे गए; पर लाभ इतना था (अकसर लगाई गई पूंजी का दुगुना) 
कि दास-व्यापारी के लिए यह सौदा अच्छा था, इसलिए कालों को मछलियों की तरह फलकों में डाल दिया जाता! 


दास-व्यापार में पहले डच व बाद में अंग्रेजों ने प्रभुत्व जमांया (सन्‌ 795 तक लिवरपूल 5 में सौ से अधिक जहाज 
दास-व्यापार से जुड़े थे और यह पूरे यूरोपीय दास-व्यापार का करीब आधा था)। न्य इंग्लौंड 6 के कुछ अमरीकी भी इस 
सौदे में उतरे और 637 में पहला अमरीकी दास-वाहक जहाज डीजायर' मार्बलहेड 7 से बह निकला! इसके फलकों 
को 2')66' की ताकों की तरह बांटा गया था-जिनमें सलाखें व पैरों बांधने वाली बेड़ियां थीं। 


सन्‌ 800 तक एक से डेढ़....कालों को अमरीकी जहाद्दीपों में भेज दिया गया था - ये अफ्रीका से पकड़े गए दासों के 
एक तिहाई थे! ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पाश्चात्य सभ्यता की शुरूआत की इन शताब्दियों में करीब 5 करोड़ 
लोग अफ्रीका से पश्चिमी यूरोपीय व अमरीकी दास-व्यापारियों व बागान मालिकों के हाथ मौत व गुलामी में खो गए! 
पश्चिमी यूरोप व अमीरीका को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत देश माना गया है! 


सन्‌ 640 में अमरीकी महाद्वीप के एक कैथोलिक पादरी फादर सांदोवाल ने यूरोप में चर्च के एक अधिकारी को यह 
पूछे हुए खत लिखा कि अफ्रीकी कालों को पकड़ना, उनको भेजना व दास बनाना धर्म-सिद्धांतों के अनुसार उचित है 
या नहीं! ब्रदर लुर्ई ब्रांदाओज द्वारा फादर सांदोवाल को 2 मार्च 60 को लिखे खत में जवाब है : 


"इस मामले में लिस्बन की विवेक-सभा ने विचार किया है, चिसके सभी सदस्य शिक्षित व विवेकशील है! सांओ थोमें, केप वेर्दे 
व लुआंदों के शिक्षित व सच्चारित्र बिशपों (उच्च-पादरी) ने भी इसमें कोई दोष नहीं पाया है....हम व ब्राजील के पादरी बिना किसी 
हिचक के दासों को अपनी सेवा के लिए खरीदते है..." ! 


अब सोचिए-मजूरों के लिए जेम्सटाउन आवासियों की भीषण मंगा, इंडियनों का उपभोग कर पाने की असंभवता, 
मानव-शरीर के सौदे में मुनाफाखोरी करने वालों के द्वारा अधिकाधिक संख्या में काले लोगों को पेश करना और 
मानसिक व शारीरिक रूप से असहायता की चरम सीमा तक पहुंचाने वाली घटनाओं से गुजर चुके कालों को आसानी 
से नियंत्रित कर पाने की सहजता-इन सारी बातों के होते हुए इन कालों को दासता की जंजीरों में बंधने से कौन बचा 
सकता था? 


और ऐसी परिस्थितियों में, अगर कुछ कालों को भृत्य' भी माना गया होता, तो क्या उनको गोरे  भृत्यों की तरह एक 
जैसा व्यवहार मिल सकता? 
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औपनिवेशिक वर्जीनिया के अदलाती दस्तावेचों से पता चलता है कि सन्‌ 630 में हयू डेविस नामक एक गोरे को 
"तक नीग्रो के साथ लेटकर अपने शरीर को गंदा कर...अपना नाश करने..की वजह से अच्छी तरह चाबुक सी पिटने" 
की सजा मिली। दस साल बाद, छ: नौकर व "मिस्टर रेनाल्‍ड्स का एक नीग्रो" ने भागने की कोशिश की! गोरे भगोड़ों 
को हल्की सजाएं दी गई, जबकि "एमानुएल नीग्रो को तीस कोड़े और गाल पर चमड़ा जलाकर' १' (आर) अक्षर 
दागा जाए और एक साल या उससे अधिक, जैसा भी उसके स्वामी को उचित लगे, उसे बेड़ियों मे बंधो काम करना 
होगा," का उल्लेख है! 


हालांकि शुरूआत के उन वर्षो में दास-प्रथा के कोई नियम-कानून नहीं बनाए गए थे, पर भृत्यों की तालिकाओं में गोरें 
व कालों के नाम अलग-अलग लिखे गाए थे। सन्‌ 639 में एक कानून बनाया गया, जिसके अनुसार "नीग्रो के अलावा 
सभी लोग" शस्त्र व गोला-बारूद रख सकते थे-शायद इंडियनों को बगाने के लिए। 640 में जब तीन नौकर भाबने की 
कोशिश में पकड़े गए, उनमें से दो गोरों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जबकि अदालत के शब्दों में "तीसरा आदमी 
जान पंच नामक नीग्रो है-उसे आजीवन अपने स्वामी या उसके द्वारा निर्धरित लोगों के लिए काम करना होगा।" 4640 
में ही एक नीग्रो भृत्या द्वारा एक गोरे पिता राबर्ट की एकं संतान को जन्म देने क़ी घटना हुई। अदालत का निर्णय था: 
"नीग्रो नारी को खंभे के साथ बांध कर चाबुक द्वारा पीटा जाए और कथित स्वेट को कल पूर्वाह्न में अपने अपराध के 
लिए जेम्स सिटी चर्च में सार्वजनिक पश्चाताप करना होगा...!" 


यह असमान व्यवहार, घृणा व अत्याचार, भावनाओं व सक्रियता का यह बढ़ता हुआ मिलाप, जिसे हम "रंग-भेद" 
कहते हैं-क्या यह गोरों का कालों के प्रति एक स्वाभाविक विद्वेष का परिणाम था? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल 
ऐतिहासिक वास्तविकता के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए कि "स्वाभाविक" रंग-भेद पर जोर देना समाज-व्यवस्था की 
कमजोरियों को नजर-अंदाज करता है। अगर रंग-भेद स्वाभाविक न हो, तो यह कुछ खास परिस्थितियों का परिणाम 
होगा और हमें इन परिस्थितियों को उखड़ा फेंकने को बाध्य होना पड़ेगा। 


बेहतर परिस्थितियों में गोरें व कालों का एक-दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होता, यह जान पाना मुश्किल है-क्योंकि 
एक-दूसरे को अधीन रखने, शोषण व दास बनाने के आर्थिक लाभ, जीने के लिए बंधुआ मजदूरों की अति आवश्यकता 
का इससे पहले कोई इतिहास नहीं था। सत्रहवीं सदी के अमरीका में कालों-गोरों के लिए सभी परिस्थितियां पहले के 
विपरीत थीं-अब परस्पर विरोध व दुर्व्यवहार की स्थिति ही थी! ऐसी परिस्थितियों में भिन्न जातियों के बीच मानवीयता 
का जरा सा प्रदर्शन भी सामूहिकता के प्रति मूल मानवीय प्रवृत्ति का एक प्रमाण होता! 


कभी-कभी लोग यह कहते हैं कि सन्‌ 600 के पहले भी, जबकि अफ्रीकी लोगों पर दास-प्रथा का अत्याचार नहीं 
था-तब भी काला रंग बुरा माना जाता था। आक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोष के अनुसार, सन्‌ 600 के पहले "काला" 
शब्द का अर्थ था: गंदे धब्बों से भरा, मैला, गंदा, घृण्य, अंधेरे व खतरनाक उद्देश्यों वाला, आहितकर, मैत से जुड़ा व 
संबंधित, विषैला, खतरनाक, सौतान, दुष्ट, अत्याचारी, अपमान, निंदा व सजा पाने की योग्यता का प्रतीक! एलिजाबेथ 
के जमाने की कविता में गोरे रंग को सौंदर्य के साथ जोड़ कर देखा जाता था! 


संभव है कि दूसरी परिस्थितियों की अनुपस्थिति में, रात्रि व अनजान के साथ जुड़े अंधेरा व काला शब्दों के ऐसे अर्थ 
लिए जाएं पर एक और इंसान का होना एक बहुत बड़ी बात है और जिन परिस्थितियों में यह उपस्थिति उजागर होती 
है, उन्हीं से यह निश्चित होता है कि एक प्रारंभिक पूर्वाग्रह, एक रंग-भेद, जो इंसानी आधार से नहीं जुड़ा था, क्रूरता व 
नफरत में बदल जाएगा या नहीं। 


काले रंग के प्रति ऐसे पूर्वाग्रहों और सत्रहवीं सदी के अमरीका में कालों की इस विशिष्ट अधीनता के होते हुए भी ऐसे 
प्रमाण मैजूद हैं कि जब-जब भी कालों व गोरों ने एक जैसी समस्थाओं का सामना किया, एक जैसा काम किया और 
स्वामी में एक जैसा दुश्मन पाया, उन्होंने एक-दूसरे से समान रूप से व्यावहार किया! जैसा कि दास-प्रथा के 
व्याख्याता, केनेथ स्टांप ने लिखा है, सत्रहवीं सदी के नीग्रो व गोरे भृत्यों ने "सारीरिक भिन्नताओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं 
दिया!" 
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गोरे-काले एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते, दोस्ती से रहते! यह प्रवृत्ति कितनी प्रबल थी, इस बात का पता 
इससे चलता है कि इन संबंधों को रोकने के लिए कानून बनाने पड़े ! सन्‌ 66। में वर्जीनिया में एक कानून पारित 
हुआ जिसके अनुसार "अगर कोई अंग्रेज भृत्य नीग्रो लोगों के साथ भाग जाए" तो उसे भगोड़ें नीग्रो के मालिक के लिए 
दस साल की विशेष सेवा करनी पड़ेगी। 69॥ में वर्जीनिया में "किसी भी गोरे पुरूष या नारी को किसी नीग्रो, मुलाटो 
(मिक्षित) या इंडियन मुक्त या बंधुआ के साथ शादी करने पर" देश निकाले का दंड तय किया गया! 


अमरीका ग्रहाद्वीप में करोड़ों लोगों को जिस तरह गुलाम बनाया गया, उसमें और जातिगत भिन्नता की भावना, शायद 
भय, में बहुत अंतर है। एक का दूसरे में बदल जाना केवल "स्वाभाविक" कारणों द्वारा समझाया नहीं जा सकता! पर 
ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणाम के रूप में इसे समझ पाना कठिन नहीं है! 


बागानों की बढ़ेत्तरी के साथ दास-प्रथा भी बढ़ी! इसे आसानी से स्वाभाविक जातिगत वैमनस्यता से अलग दूसरे 
कारणों से जोड़ा जा सकता है:बागानों की जरूरत के मुताबिक, मुक्त व बंधुआ गोरे (चार से सात साल के ठेके में) 
पर्याप्त संख्या में नहीं आ पा रहे थे! सन्‌ 700 तक वर्जीनिया में 6000 दास थे, जो कि जनसंख्या का बारहवां 
(हिस्सा थे! 763 तक ,70,000 दास आ चुके थे, जो कुल जनसंख्या का आधा थे। 


गोरे व इंडियनों की अपेक्षा कालों को गुमाम बनाना आसान था! फिर भी यह काम बड़ा कठिन था! शुरू से ही, बाहर 
से लाए गए काले स्त्री-पुरूषों ने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई! अंततः: उनका विरोध नियंत्रिक किया गया और 
दिक्षण में 30 लाख कालों को गुलामी का दर्जा दिया गया। फिर भी उत्तरी अमरीका में कठिनतम परिस्थितियों में, अंग- 
विकृति व मैत का खतरा मोल लेकर भी दो सै साल की गुलामी में अफ्रो-अमरीकी जनता विद्रोह करती नही! कभी- 
कभार कोई संगठित विद्रोह होता! आमतौर पर वे भागकर अपना विरोध प्रकट करते! इससे भी अधिक उन्होंने 
साबोताज (काम में अवरोध व संपत्ति-नाश), धीमा काम करना और विरोध के अन्य बारीक तरीहों का उपयोग किया, 
जिससे कि कम से कम अपने भाइयों व बहनों में उन्होंने अपने आत्म-सम्मान का परिचय दिया! 


इस विरोध की शुरूआत अफ्रीका में होती थी! दासों के एक व्यापारी के अनुसार गुलाम इतने दृढ़प्रतिज्ञ हैं और 
अपना देश छोड़ना उन्हें इतना नापसंद है कि वे कई बार छोटी या बड़ी नौकाओं या जहाजों से पानी में कूद पड़ते है 
और तब तक पानी में रहते है, जब तक वे डूब न जाएं!' 


जब इस्पानिओला8 में सन्‌ 503 में काले दासों का पहला गुट आया, स्पेनी अदालत में इस्पानि ओला के स्पेनी 
प्रशासक ने शिकायत की कि भगोड़े नीग्रो गुलाम, इंडियनों को अवज्ञा का पाठ पढ़ा रहे हैं! 520 से 530 के बीच 
इस्पानिओला, पुएर्ते रीको, संता मार्ता व आज के पानामा में दासों ने बागावत की! इन बगावतों के कुछ समय बाद ही, 
भगोड़े दासों का पीछा करने के लिए स्पेनियों ने विशेष पुलिस दस्ता बनाया! 


सन्‌ 669 के वर्जीनिया अधिनियमों में "उनमें से कड॒यों के जिद्दीपन" का उल्लेख है और 680 में विधान - सभा में 
"भेज व नृत्य के बहाने" हो रही दास-सभा ओ पर चर्चा हुई! और इन्हें खतरनाक परिणामों वाले समझा गया ! सन्‌ 
687 में उपनिवेश के उत्तरी छोर में एक षड्यंत्र का पता ला, जिसमें एक सर्वजनिक अंत्योष्टि के दौरान उस क्षेत्र के 
सभी गोरों को मार कर कालों ने भागने की सोची थी! 


वर्जीनिया में अठारहवीं सदी में दासों द्वारा विरोध के अध्येता जेरल्ड मलिन ने अपनी पुस्तक फ्लाइट ऐंड रीबेलियन 
(पलायन व विद्रोह)' में लिखा है: 


"अठारहवीं सदी की वर्जीनिया में दासता पर उपलब्ध स्रोतों-बागानों व काउंटी दस्तावेजों, भगोड़ों के लिए अखबारों में प्रकाशित 
विज्ञापनों-से विद्रोही व अन्य गुलामों के बारे में पता चलता है! दासों को सुस्त, चोरी करने वाले, बिमारी का बहाना करने वाले, 
फलस-गोदाम-औजार बर्बाद करने वाले कहा गया। कभि-कभी ओवरसियरों पर हमला कर वे उनका कत्ल कर देते और चुराई 
सामग्री को बाजार मे बेच देते! भगोड़ों की कई किस्मों बतलाई गई थीं-नागा करने वाले (जो स्वेच्छा से लौट आते थे), भयंकर 
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अपराधी...और दास जो कहीं और से भाग आए थे : ऐसे लोग जो रिश्तेदारों से मिलने जाते, शहर जाकर स्वाधीन होने का बहाना 
करने, या ऐसे जो जहाजों पर चढ़कर उपनिरिवेश से निकलने या सीमा पर मिल-चुल कर गांव बसाने या छिपने की कोशिश कर 
गुलामी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की कोशिश करते! तक और विस्म के विद्रोही दास थे, जिनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण थी - ये 
लोग हत्यारे, लुटेरे व सशस्त्र संग्रामी बन गए!" 


अफ्रीका से नए-नए आए दास, जो सामूहिक रहन-सहन की परंपरा से छूटे नहीं थे, गुट बनाकर जंगल में, भाग जाते 
और (अंग्रेज बस्ती की) सीमा पर भगोड़ों का गांव बसाने की कोशिश करते! अमरीका में जन्मे अधिकतर दास अकेले 
भागते और बागान में सीखे कौशलों का उपयोग कर आजाद होने का बहाना करते! 


इंग्लैंड के उपनिवेशी दस्तावेजों में एक लेफ्टिनेंट द्वारा वर्जीनिया के बर्तानवी व्यापार मंडल के गवर्नर को सन्‌ 729 में 
लिखी एक रिपोर्ट में लिका है; "करीब पंद्रह नीग्रो ने...अपने स्वामी को छोड़कर पास के पहाड़ों में रहने का षड़यंत्र 
किया। कहीं से उन्हें शस्त्र व गोला-बारूद मिल गए और वे अपने साथ कपड़े, बिस्तर व काम के सामान जैसी सामग्रियां 
लेते गए....हालांकि यह प्रयास सौभाग्यवश कुचल दिया गया, पर इससे हमें कुछ प्रभावी उपायों की तलाश की 
जागरूकता मिलनी चाहिए!" 


कुछ मालिकों को दासों से बहुत अधिक लाभ होता था। अमरीकी क्रांति के कुछ समय बाद एक बातानवी पर्यटक को 
जेम्स मैडिसन ने बतलाया कि उसे सालभर में एक दास से 257 डालर मिल जाते हैं, जबकि उसकी देख-रेख में केवल 
2-3 डालर ही खर्च करने कड़ते हैं! दूसरी ओर दासों के एक स्वामी लैंडन कार्टर ने इसके पचास साल पहले लिखा 
कि उसके गुलाम इतने कामचोर व असहयोगी थे ("या तो कर सकने नहीं या करते नहीं") कि उसके मन में यह सवाल 
उठने लगा कि उन्हों रखना लाभदायक है या नहीं। 


संगठित विद्रोहों की कमी और दक्षिण में दो सौ साल तक दास-प्रथा बने रहने के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने 
परिस्थितियों से मजबूर दासों की एक तस्वीर बनाई है! जैसा कि स्टैनली एल्किंस ने लिखा है, परंपरा से टूट गए ये लोग 
"असहाय परजीवियों का एक समाज", "सांबो"? बन गए थे। या जैसा कि एक दूसरे इतिहासकार उलरिख फिलिप्स 
लिखते हैं, "अधीनता का एक जातिगत गुण इनमें आ गया!" पर जब हम गुलामों के संपूर्ण व्यवहार को, असयोग से 
पलायन तक, दैनंदिन विरोध को देखते है, तो एक अलग तस्वीर बन जाती है! 


सन्‌ 70 में वर्जीनिया विधान-सभा को एक चेतावनी में प्रशासक अलेक्जेंडर स्पाट्सउड ने कहा: 


" ..आजादी एक ऐसी टोपी है जो बेजुबान ही, दासता की बेड़ियों से छूटने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को खींच लेती है और 
अगर एक भी बगावन हुई ता उसके खतरनाक परिणाम हो सकते है, इसलिए हमें आत्म-रक्षा की तैयारी और नीग्रो लोगों की 
आपसी सुलह के खिलाफ कानून पारित करने में देर नहीं करनी चाहिए।" 


और सचमुच भागने के जो कड़े दंड धारित थे, उनके देखते हुए इतनी अधिक संख्य में काले भगोड़ों का होना एक 
प्रबल विरोध का संकेत करता है। पूरी अठारहवीं सदी के दौरान, वर्जीनया के अधिनियम में लिखा था : 


"यह देखते हुए कि दास कई बार भाग कर दलदली जमीन, जंगलों या अन्य दुर्गम जगहों में छिप जाते हैं और सुअरों को मार 
खाते है तथा आवातियों को दूसरे नुकसान पहुंचाते हैं...अगर ये गुलाम तुरंत वापस नहीं आते, तो किसी को भी उचित तरीकों से 
इन दासों की हत्या करने का अधिकार है...अगर कोई गुलाम पकड़ा जाता है...तो...काउंटी की अदालत में उसका कानूनन 
अंगच्छेद किया जा सकता है...या कोई उचित सजा दी जा सकती है, जिससे उसे फिर से अधिन किया जा सके और दूसरें को 
ऐसी कोशिशों से दूर रखा जा सके।" 


मलिन ने 736 से 804 के बीच 38 पुरूष व 4॥ नारी भगोड़ों के लिए विज्ञापन देखे! पलायन का एक आम 
कारण अपने परिवार के खोए हुए सदस्यों से मिलना था-इससे पता चलता है कि दास-प्रथा में शादी पर प्रतिबंध और 
परिवार के सदस्यों को अलग कर पारिवारीक संबधों को तोड़ने की भरपूर कोशिशों के बावजूद मैत व अंगच्छेद का 
खतरा मोल लेकर भी दास इकट्ठा होने की कोशिश करते! 
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मेरीलैंड में, जहां 750 में दासों की संख्या, जनसंख्या का एक तिहाई थी, सन्‌ 4660 से दास-प्रथा को कानूनी 
मान्यता थी और बागी गुलामों को नियंत्रण में रखने के लिए कानून पारित किए गए थे। कुछ घटनाओं में दासी नारियों 
ने जहर खिलाकर तंबाकू के गोदाम जलाकर या घर जलाकर अपने मालिकों की हत्या की थी! चाबुक-प्रहार से मृत्यु- 
दंड तक, हर किस्म की साजा उन्हें मिल सकती थी, पर विद्रोह होते ही रहे सन्‌ 742 में स्वामी की हत्या के जुर्म में 
सात गुलामों को मौत की सजा दी गई! 


बागानों में दास-विद्रोह एक स्थायी समस्या थी! वर्जीनिया के धनी व गुलामों के मालिक विलियम बर्ड ने 736 में 
लिखा: 


"अब यहां कम से कम 0,000 हैंम 0 के वंशज हैं! थे शस्त्रों का उपयोग करने के योग्य है, और इनकी संख्या वंशवृद्धि व 
आयात दोनों वजहों से बढ़ रही है! अगर कोई प्रचंड प्रभावशाली व्यक्तित्व इनमें उभरे तो वह एक....खौफनाक जंग की शुरूआत 
कर सकता है, जिससे हमारी नदियां रक्त-रंजित हो जाएंगी।" 


दास-स्वामियों ने श्रम-स्रोतों व अपनी जीवन-शैली बनाए रखने के लिए एक जटिल व शक्तिशाली नियंत्रण पद्धति 
विकसित की थी! यह पद्धति एक ही साथ सक्ष्म व स्थुल थी, जिसमें ताकत व दौलत को अपनी जगह बनाए रखने के 
लिए समाज-व्यवस्थाओं द्वारा उपयोग किए गए सभी तरीके शामिल थे! केनेथ स्टैंप ने लिखा है : 


"तब चालाक मालिक कभी भी नीग्रो लोगों को जन्मजात गुलाम नहीं मानता था...वह समझता था कि अफ्रीका से लाए गए 
नीग्रो लोगों को दासता में बांधना होगा! हर दूसरी पीढ़ी को सावधानी से प्रशिक्षण देना होगा! यह कोई आसान काम नहीं था, 
क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति शायद ही कभी स्वेच्छा से इसे मान लेता और संपूर्ण गुलामी तो वह नहीं के बराबर मानने को तैयार था! 
अधिकांश दासों के साथ नियंत्रण की कोशिशें कभी खत्म नहीं हो पातीं-कम से कम जब तक कि दास बूढ़ा होकर असहाय न हो 
जाता!" 


यह प्रथा एक ही साथ मनोवैज्ञानिक व शारीरिक थी! दासों को अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाता! उन्हें बार-बार 
अपनी क्षुद्रता का आभास करवाया जाता, ताकि उन्हों अपनी जगह' का पता चल जाए, ताकि वे काले रंग को 
अधीनता का चिन्ह मानों, स्वामी की ताकत से घबराए रहे और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को भूलकर स्वामी की 
इच्छाओं को प्राथमिकता दें! इसे संभाव कर पाने के लिए अनुशासनात्मक कठिन श्रम, दास परिवार को तोड़ देने का 
प्रयास, धर्म का (मादक), उपयोग किया गया (एक दास-स्वामी ने लिखा है कि इससे कभी-कभी "भारी दुष्टता" भी 
निकलती थी), उन्हें खेतिहर मजदूर व अपेक्षाकृत कम पीड़ित गृह-श्रीमकों में बांटकर उनमें फ़ूट डाली गई और अंततः: 
कानून की मदद से और हमेशा मौजूद ओवरसीयर की चाबुक-प्रहार, जलाना, अंगच्छेद और मौत लाने की ताकत का 
उपयोग किया गया! सन्‌ 705 में बने वर्जीनिया के विधान में अंगच्छेद मान्य था! मेरीलौड में 4723 में एक कानून 
बना जिसके अनुसार गोरों पर प्रहार कनरे वाले कालों के कान काटने और कुछ गंभीरतर उपराधों के लिए उन्हें 
लटकाकर, शरीर काटकर खुला छोड़ने का निर्देश था! 


फिर भी विद्रोह होते रहे-बहुत नहीं, पर गोरे बागान मालिकों को निरंतर भयभीत रखेने के लायक संख्या में वे होते 
रहे! उत्तरी अमरीका के उपनिवेशों में पहला बड़े पैमाने का विद्रोह न्यूयार्क में ।72 में हुआ! न्यूयार्क में दासों की 
संख्या जनसंख्या का दस प्रतिशत थी, जो उत्तरी प्रांतों में सबसे बड़ा अनुपात था और वहां आर्थिक परिस्थितियों ऐसी 
थीं कि खेतिहर मजदूरों की आवश्यकता कम थी! कोई पचीस कालों व दो इंसियनों ने एक मकान को आग लगा दी 
और वहां उपस्थित नौ गोरें की हत्या की! उन्हें सैनिकों की मदद से पकड़ा गया, अदालत में पेश किया गया और 
इक्कीस को मृत्यु-दंड मिला! इंग्लौंड को भेजी गईं प्रशासकीय रिपोर्ट में लिखा गया: "कुछ को जलाया गया, दूसरों को 
फांसी दी गई, एक को चकक्‍्कों पर चढ़ाया गया और एक को बेड़ियों में बांधकर शहर में जिंदा लटका दिया गया...." एक 
को धीमी आंच में आठ-दस घंटों तक जिंदा जलाया गया था-यह सब इसलिए कि दूसरे दासों को सबक मिले! 


साउथ कैरोलाइना से लंदन को सन्‌ 720 में लिखा एक खत है : 
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"अब मैं आपको हाल में कालों के एक दुष्ट व जघन्य षड्यंत्र के बारे में बतलाऊंगा, जिसमें उन्हेंने एकजुठ होकर देशभर के गोरों 
का कत्ल कर चार्ल्सटाउन पर अधिकार जमाने कि सोची थी, पर खुदा की मर्जी से इसका पता चल गया और कुछ को जला दिया 
गया, कुछ को फांसी दे दी गई और कुछ को देश से निकाल दिया गया।" 


इन्हीं दिनों बास्टन व न्यू हैवन शहारों में कई जगह आग लगी और शक नीग्रो दासों पर पड़ा। परिणामस्वरूप बास्टन में 
एक नीग्रो को मृत्यु-दंड दिया गया और बास्टन नगर-साभ ने आदेश पारित किया कि दो या अधिक की संख्या में एक 
साथ दिखने पर दासों को चाबुक से पीटा जाए। 


साउथ कैरांलाइना प्रांत के स्टोनो नामक स्थान में 739 में करीब 20 दासों ने विद्रोह किया, दो गोदाम-प्रहरियों की 
हत्या की, बंदूकेंव बारूद जुराए और कत्ल करते, मकानों को जलाते, वे दक्षिण की ओर बढ़े! उनके साथ कुछ और 
मिल गए, जब तक कि वे कुल 80 नहीं हो गए ! उस वक्त लिखे एक विवरण के अनुसार, "उन्होंने आजादी का नारा 
उठाया, कई रंग के झंके उड़ाते और नगाडे बजाते हुए वे मार्च करते रहे !" सेना ने उन्हें ढूंढ लिया और आक्रमण किया! 
उस जंग में कोई 50 दास व पचीस गोरे मारे गए, तब जाकर इस विद्रोह का दमन हो पया! 


उत्तरी अमरीका में, अपनी पुस्तक "अमेरीकन नीग्रो सलेव रीवोल्ट्‌" (अमरीकि नीग्रो दास-विद्रोह) के लिए, बगावतों 
पर शोध करने वाले हरबर्ट आपयेकर ने ऐसी 250 घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें कम से कम दस दासों ने विद्रोह 
या षड्यंत्र में हिस्सा लिया! 


समय-समय पर गोरे भी दास-विद्रोह में हिस्सा लेते। सन्‌ 663 में ही वर्जीनिया के ग्लाउसेस्टर काउंटी में बंधुआ गोरे 
भृत्य और काले दासों ने विद्रेह और आजादी के लिए षड्यंत्र रचा! किसी की गद्दारी से वे पकड़े गए और कडयों को 
गोली से उड़ा दिया गया! मलिन ने "बिगड़े" हुए गोरों को भगोड़ों को शरण देने के खिलाफ वर्जीनिया के अखबारों मैं 
अकसर दी गई चेतावनियों का जिक्र किया है! कभी-कभी दास और कुक्त लोगों इकट्ठे भगते और अपराधों में सहयोगी 
बनकर भाग लेते! कभी-कभी काले पुरूष दास भाग जाते और गोरी नारियों के साथ मिलकर विद्रोह करते! समय- 
समय पर जहाजों के गोरे कप्तान और अन्य नौ-अधीकारी भगोड़ों को संभालते, शायद उन्हें मल्लाहों में जोड़ लिया 
जाता! 


सन्‌ 74 में न्यूयार्क में शहरी क्षेत्र में दस हजार गोरे व दो हजार काले दास थे! ठंड बहुत ही कड़ाके की पड़ी थी 
और मुक्त व दास-दोनों प्रकार के गरीब बुरी तरह पीड़ित थे! जब रहस्यमय आगजनी की घटनाएं हुईं, तो कालो-गोरों 
पर मिलकर षड्यंत्र रचने का दोषारोपण हुआ ! दोषी करार दिए गए लोगों पर आम जनता बौखला गई! मुखबिरों द्वारा 
नमक-मिर्च लगाए दोषारोपणों के साथ हुई पेशी और जबरन ली गई स्वीकृतियों के बाद दो गोरे पुरुष व दो गोरी नारियों 
को गोली से उड़ा दिया गया, अठारह दासों को फांसी दी गई और तेरह दासों को दिया जला दिया गया। 


नए अमरीकी उपनिवेशों में कालों के विद्रोह से अधिक भयावह केवल एक चीच थी! यह था असंतुष्ट गोरों का कालों 
के साथ मिलकर यथास्थिति को बदलने की कोशिश का डर! दास-प्रथा के शुरू के वर्षे में, खासकर जब तक रंग-भेद 
लोगों की सोच का स्थायी हिस्सा न बन चका था, जब बंधुआ गोरे मजदूरों के साथ कालों जैसा ही व्यवहार होता, तब 
सहयोग की संभावन थी! जैसा कि एडमंड मार्गन ने लिखा है: 


"ऐसे संकेत है कि इन दो उपोक्षित श्रेणियों ने शुरू में एक-दूसरे को एक ही स्थिति मे पाया ! भृत्यों व दासों का एक साथ भागना, 
सुअर मार खाना और दारू पीकर मस्ती करना-यह आम बात थी! एक-दूसरे के साथ यौन-संपर्क भी कोइ अनहोनी न था, बेकन 
के विद्रेह" में, आत्म-समर्पण करने वाले अंतिम गुटों में एक मिश्रित गुट था, जिसमें अस्सी नीग्रो व बीस अंग्रेज भृत्य थे!" 


मार्गन कहते हैं कि स्वामी ..शुरूआत में दासों को भृत्यों जैसा ही मानते थे...असमर्थ गैर-जिम्मेवार, बेईमान, बेवफा, 


अविश्वसनीय...' और "अगर आजाद असंतुष्ट लोग प्रबल आशा वाले कुछ दाशों के साथ मिलकर लड़ें, तो उसका 
परिणाम बेकन की तुलना में कहीं अधिक होगा!" 
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इसलिए, रोकथाम के कदम उठाए गए ! जब वर्जीनिया विधान-सभा में दासों के लिए अनुशासन व सजा के कानून 
पारित हुए, तभी: 


"वर्जीनिया की शासक-श्रेणियों ने यह घोषणा कर कि सभी गोरे कालों से बेहतर (श्रेष्ट) है, अपने से निकृष्ट (गोरों) को कुछ 
सुविधाएं दीं, जो उन्हें पहले कभी नहीं दी गई थीं! सन्‌ 705 में मालिकों को यह निर्देश देते हुए कानून पारित हुआ कि बंधुआ- 
काल खत्म हो जाने पर गोरे भृत्यों को दस तगाड़ी (बुशेल) मक्का, तीस शिलिंग (धन) व एक बंदूक दिए जाएं-भृत्याओं को 5 
तगाड़ी मक्का व चालीस शिलिंग देने का निर्देश दिया गया! बंधुआ मजदूरी से छूटने पर उन्हें 50 एकड़ जमीन देने का प्रावधान भी 
किया गया।" 


मॉर्गन का उपसंहार : "जैसे ही एक छोटे किसान को कर के शोषण से राहत मिलि और वह जरा सा संपन्न हुआ, 
उसका विरोध-भाव कम हो गया, वह कम खतरनाक बन गया और वह सभ्य हो गया। इसके बाद वह अपने धनवान 
पड़ोसी को शोषक नहीं, बल्कि आपसी होतों का सबल रक्षक मानने लगा।" 


इस तरह अमरीका में कालों को दास-प्रथा के जाल में फंसाने के जटिल ऐतिहासिक ताने-बानें दिखलाई पड़ते है : 
भूखे आवासियों की भीषण मजबूरियां, विस्थापित अफ्रीकी की विशेष असहायता, दास-व्यापारी व बागान मालिक को 
अत्याधिक मुनाफो का लोभ, गरीब गोरों को वरिष्ठाता का लोभ, पलायन व विद्रेह के खिलाफ विस्तृत नियंत्रण और 
काले व गोरे सहयोगियों को कानूनन व सामाजिक रूप से दंड! 


मुद्दा यह है कि इन धागों के टुकड़े ऐतिहासिक है, "स्वाभाविक" नहीं ! मतलब यह नहीं कि उन्हों आसानी से एक- 
दूसरे से अलग किया जा सकता है, वरन्‌ यह कि ऐतिहासिक परिस्थितियों में जो कि अभी तक सामने नहीं आई है, 
कुछ और संभावनाएं हो सकती हैं ! इन परिस्थितियों में एक है उस वर्ग-शोषण का अन्मूलन, जिसकी वजह से गरीब 
गोरे प्रतिष्ठा के सामान्य लोभ के पीछे पागल हो गए और जिससे कालों-गोरें के मिले-जुले विद्रोह व पुनर्निर्माण की 
कोशिश संभव नहीं हुई! 


सन्‌ 700 के आस-पास, वर्जीनिया के नागरिक-गृह में घोषणा हुई: 

"इस देश में ईसाई भृत्यों का अधिकांश यूरोप के निकृष्टतर लोगों का है और चूंकि....लाए गए लोगों में बड़ी तादाद में आडरिश व 
अन्य कौमों के लोग है, जो हाल के युद्धों में हिस्सा ले चुके है, वर्तमान परिस्थितियों में इनको नियंत्रित कर पाना कठिन होगा! 
अगर इनको शस्त्र मिल जाएं और ये इकट्ठे हो जाएं तो इनका हमारे खिलाफ विद्रोह करने का उचित डर हमें है!" 

यह वर्ग-चेतना थी-एक वर्ग-भय! ऐसी कई बाते वर्जीनिया और दूसरे अपनिवेशों में उन पहले दिनों में हो रही थीं, 
जिससे यह डर उभर रहा था! 


संदर्भ-सूची: 


पत्रिकाओं की सीर्षक-सूची पूरी पुस्तक के लिए एक साथ दी गई है! यहां केवल इस अध्याय के संदर्भ-पुस्तकों की सूची दी जा रही है: 
आप्तेकर, हरबर्ट, सं..ए डाकूमेंटरी हिस्ट्री आफ नीग्रो पीपुल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजर्सी; सिटाडेल 974. 

बोस्किन, जोसेफ : इन टु सलेवरी : रेडिकल डीसिजन्स इन द बर्जीनिया कालानी, फिलाडेल्फिया; लिपिनकाट, 966. 

कैटेरल, हेलेन, ज्यूडिशियल केसेज, कन्सनिंग अमेरिकन स्लेवरी एण्ड द नीग्रो, 5 खण्ड, वाशिंगटन, नीग्रो यूनिवर्सिटी प्रेस, 937. 
डेविडसन बसील; द अफ्रिकन स्लेव ट्रेड, बोस्टन : लिदिल, ब्राउन : 96. 


डोनेन, एलिजाबेथ; सं. : डाक्यूमेंट्स इलस्ट्रेटिव आप द हिस्ट्री आफ द स्लेव ट्रेड टू अमेरिका, 4 खण्ड, न्यूयार्क : आक्टागान, 965. 
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एल्किन्स, स्टैनली; एक प्राब्लम इन अमेरिकन इन्स्टीच्यूशनल एण्ड इन्टेलेक्चुअल लाइफ, शिकागो : यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 4976 
फेडेरल राइट्रस प्रोजेक्ट, द नीग्रो इन वर्जीनिया, न्यूयर्क : आने; 969. 
फ्रैक्कलिन, जान होप; फ्राम स्लेवरी दू फीडम : ए हिस्ट्री आफ अमेरिकन नीग्रोज न्यूयार्क, क्नाफ, 974. 


*गार्डन, विन्योप; व्हाइट ओवर ब्लौक : अमेरिकन एटिच्यूड टूवड्रस द नीग्रो, 550-842, चौपेल हिल: यूनिवर्सिटी आफ नार्य कैरोलाइना 
प्रेस, 4968. 


* मागर्न, एडमण्ड, एस; अमेरिकन स्लेवरी, अमेरिकन फीडम : द आर्डियल आफ कालोनियल वर्जीनिया, न्यूयार्क :डब्ल्यू.डब्ल्यू. डब्लयू. 
नार्टन, 975. 


मल्टन, जेराल्ड; फ्लाइट एण्ड निबेलियन : सलेब ऐसिसदेंस इन एहटिन्य सेन्चुरी वर्जीनिया, न्यूयार्क: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 974. 
मलिन, माइकेल; सं.: अमेरिकनी नीग्रो स्लेवरि :ए डाक्यूमेंटरी हिस्ट्री, न्यूयार्क, हार्पर एण्ड से, 975. 


फिलिप्स, उलटिच, बी.; अमेरिकन नीग्रो स्लेबरी: ए सर्वे आफ द सप्लाई, एम्प्लायमेंट एण्ड कन्ट्रोल आफ नीग्रो लेबर एज डेटरमाइण्ड बाई द 
प्लैन्टेशन रेजीम, बैटन रूज : लूजाना स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, 966. 


रिर्डिंग, जे. सौन्डर्स, दे केम इन चेन्स. फिलाडेल्फिया, लिपिन काट, 973. 

स्टैम्प, केनीयथ एम.; द पीक्यूलियर इन्स्टीच्यूशन, न्यूयार्क, कनाफ, 956. 

जेनैनबाम, फ्रैंल; स्‍लैब एण्ड सिटिजन : द नीग्रो इन द अमेरिकाज, न्यूयार्क : रैण्डम हाउज, 963. 

चिन्ह लगे पुस्तकों में और सन्दर्भ मिल सकते है। 

टिप्पणी : 

. ब्लैक' शब्द का अनुवाद यहां काला' किया जा रहा है। हालांकि हिंदी में काला' कहना अभी तक अच्छा नहीं माना जाता। नीग्रो' 
शब्द जो कि जाति का सूचक है; अफ्रीकी या अफ्रीकी-अमेरिकन लोगों को पसंद नहीं है। 
2. सरवेन्ट के लिए  भृत्य' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 


3. तम्बाकू व मक्का पैदा करना यूरोपीय लोगों ने अमरीका के इंडियनों से सीखा। 


4. पहला अध्याय- "कोलंबस, अमरीका की खोज व मानव-प्रगति" यूरोपीय व इंडियन लोगोंके बीच टकराव और इतिहास लेखन पर कुछ 
मौलिक बातों पर है। 


5, इंग्लैंड का प्रसिद्ध बंदरगाह। 

6. सं.रा. अमेरिका का उत्तर-पूर्वी क्षत्र। 

7. अमरीकी बंदरगाह। 

8. इस्पानिओला-आज के हेडइती व डोमिनिकन गणराज्य। 

9. सांबो-एक रंग-भेदी कहानी का चरित्र-चमचा, चापलूस । 

0. हैम-बाइबिल से संदर्भ-अफ्रीकी लोगों को बाइबिल में वर्णित हैम' के वंशज माना गया है। 

4. बेकानस रीबोलियन (तीसरे अध्याय के पहले पैराग्राफ में लिखा है): सन्‌ 676 में....वर्जीनिया उपनिवेश में गोरे मोर्चे के सिपाही (इंडिंयनों 


के साथ जंग पर), दासों व भृत्यों के साथ मिलकर एक ऐसा विद्रोह कर बैठे, चिसके डर से गवर्नर को जलती राजधानी जेम्सटाउन छोड़कर 
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भांगना पड़ा और अंग्रेजों कों एक हजार सैनिक अतलांत महासागर के पार भेजने पड़े, ताकि जालीस हजार उपनिवेश वासियों में श्रृंखला बनी 
रहे। इसे बेकन का विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह के दमन होने तक इसका नेता नेथेनियल बेकन मारा जा चुका था...। 
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दिल लगाई और सताई - 4 


हावर्ड ज़िन 


[हावर्ड ज़िन रचित 'ए पीपुल्स हिस्टरी ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स' (संयुक्त राज्य का जनवादी इतिहास) के छठे 
अध्याय 'द इंटिमेटली आप्रेस्ड' के अनुवाद का पहला भाग। अनुवादक: लाल्टू] 


इतिहास की आम पुस्तकों को पढ़कर देश की आधी जनता को भूल जाना संभव है। खोज करने वाले पुरुष थे, 
ज़मींदार और व्यापारी पुरुष थे, राजनैतिक नेता पुरुष थे, सेना भी पुरुषों की थी। औरतों का इस तरह अदृश्य होना, 
उनको नज़रअंदाज़ किया जाना, उनकी अवहेलित सत्ता की ओर संकेत करता है। 


इस तरह अदृश्य होने में वे काले गुलामों के समान थीं (और दास औरतें दुहरे उत्पीड़न का शिकार थीं)। नीग्रो लोगों के 
चमड़े के रंग और शक्ल की खासियत की तरह ही औरतों की जैविक विशिष्टता उनकी निकृष्टता माने जाने का आधार 
थी। यह सच है कि व्यावहारिक स्तर पर चमड़े के रंग की अपेक्षा एक अधिक महत्वपूर्ण बात औरतों की जैविकता में 
थी - बच्चों को पैदा करने की उनकी मजबूरी। पर समाज में उन सबको, उनको भी जो निःसंतान थीं, या जिनकी उम्र 
इसके लिए बहुत कम या ज़्यादा थी, पीछे धकेलने के लिए यह वजह काफी न थी। ऐसा लगता है कि उनकी शारीरिक 
विशिष्टताओं का फायदा उठाया पुरुषों ने, जो एक ही साथ किसी की नौकर, रति-सहभागी, साथी और बच्चों की 
जानकी-शिक्षिका-पालिका के रूप में उपयोग, शोषण और उपयोग करना चाहते थे। 


औरतों को इस खास दर्जे में आबद्ध करने का सबसे अधिक उपयोग निजी संपत्ति और स्पर्धा पर आधारित समाजों ने 
किया, जहाँ एक पति, एक पत्नी पर आधारित परिवार काम करे और सामाजिकता की व्यावहारिक इकाइयाँ बनें। 
संबंधों की घनिष्ठता और निपीड़न में औरतों का यह खास दर्जा एक गृहदास की तरह था। साथ ही ऐसी घनिष्ठता और 
बच्चों के साथ लंबे समय तक संपर्क से एक प्रकार की दया की ज़रूरत भी उभरी, जो कि कभी-कभार, खासकर 
दृढ़ता से विरोध होने पर समानता के व्यवहार में भी बदल जाती थी। ऐसी निजी किस्म के निपीड़न को जड़ से उखाड़ना 
बहुत कठिन ही होना था। 


'सभ्यता' और निजी संपत्ति की अवधारणाएँ लाने वाले गोरों के समाज ने अमेरिका और अन्य महाद्दीपों में संपत्ति की 
साझेदारी और चाचा-चाची, मामा-मामी, नाना-नानी, दादा-दादी वाले वृहत्तर और जटिल सरंचना के परिवारों वाले जिन 
पूर्ववर्ती समाजों को उखाड़ा, उनमें औरतों को अपेक्षाकृत अधिक बराबर का दर्जा दिया था। 


उदाहरणतः दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों के जून्यी कबीलों के वृहत्तर परिवार (बड़े गिरोह) नारी-आधारित होते थे : पति पत्नी 
के परिवार रहने आता था। यह माना जाता था कि घरों की मालिक औरतें थीं, खेतों के मालिक गिरोह और उत्पन्न 
सामग्री पर औरतों का समान अधिकार था। अपने परिवार के साथ रह कर औरत अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित थी। 
अपनी इच्छा से वह पुरुष को तलाक दे सकती थी और उनकी संपत्ति पर अधिकार उसका होता था। 


मध्य-पश्षिमी क्षेत्रों के मैदानी इंडियन कबीलों की औरतों पर खेती-बाड़ी की ज़िम्मेदारी नहीं थी, पर कबीले में झाड़- 


30 


फूंक, हकीमी या संतानियों के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। गिरोहों के पुरुष मुखिया की मौत होने पर औरतें 
मुखिया का भार संभालतीं, औरतें छोटे तीर चलाना सीखती थीं और अपने साथ छूरियाँ रखती थीं, क्योंकि सू-इंडियनों 
में आक्रांत होने पर औरत को आत्मरक्षा करने में समर्थ माना जाता था। 


सू समाज में लड़की के जवान होने पर ऐसा होता था (प्यूबर्टी समारोह), जिससे किशोरी का आत्म-सम्मान बढ़ता था - 


"सही रास्ते चलो मेरी बेटी, तो बादलों की छाया जैसे काले और विशाल भैंसों के झुंड* घास के मैदानों पर दौड़ते 
तुम्हारे पीछे चलेंगे ... कर्तव्यपरायण बनो, दूसरों का सम्मान करो, कोमल और नम्र बनो, मेरी बेटी। और गर्व से चलो। 
अगर औरतें अपना सम्मान और पवित्रता खो बैठें, तो बसंत भले ही आए, भैंसों के झुंड घास में बदल जाएंगे। पृथ्वी के 
गर्म, मज़बूत दिल के साथ रहो और मज़बूत बनो। जब तक किसी जाति की औरतें कमज़ोर न पड़ जाएँ और 
अपमानित न हों, वह जाति परास्ती नहीं हो सकती ...।" 


[इन इंडियनों में] औरतों को पुरुषों के समकक्ष माना जाता था यह कहना अतिशयोक्ति होगी - पर उन्हें आदर और 
सम्मान दिया जाता था और कुटुंब-संरचना के सामाजिक ढांचे में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। 


जिन अवस्थाओं में गोरे लोग अमरीका में आकर बसे, उनसे औरतों के लिए कई किस्म की परिस्थितियाँ उठ खड़ी हुईं। 
जहाँ भी पहली बस्तियाँ (गोरों की) संपूर्णतः पुरुषों की ही थीं, औरतों को काम-दासियों, बच्चे पैदा करने वालियों या 
साथ देने वालियों की तरह लाया गया। सन्‌ 69 में, जिस साल वर्जीनिया प्रांत में पहले काले गुलाम आए, नब्बे 
औरतें इकट्ठी एक जहाज़ पर जेम्सटाउन में आईं : "समझदार, युवा और क्वांरी ... अपनी सहमति से बस्ती के लोगों 
की पत्नियाँ बन बिकीं, ताकि उनकी यात्रा का खर्च अदा हो सके।" 


शुरुआत के उन वर्षों में कई औरतें, प्रायः किशोरी लड़कियाँ - बंधुआ मज़दूर बन कर आईं। उनकी ज़िंदगी गुलामों से 
बहुत अलग नहीं थी। सिर्फ़ इतना था कि उनका दासत्व एक अवधि के बाद खत्म हो जाता था। अपने स्वामियों और 
स्वामिनियों के प्रति वफ़ादार होने को वे बाध्य थीं। 'अमेरिका की कामगार औरतें' (बैक्सनडाल, गॉर्डन और रेव्हरवाई) 
में लेखक इस तरह लिखते हैं - 


"उनकी तनख्वाहें बहुत कम थीं और उनके साथ अक्सर बुरा और क्रूर व्यवहार होता था; उन्हें अच्छा खाना नहीं 
मिलता था और उनकी कोई निजी ज़िंदगी न थी। ऐसी भयंकर हालतों की वजह से विद्रोह होना स्वाभाविक था। अलग- 
अलग परिवारों में रहते हुए और अपनी जैसी हालत में दूसरों के साथ कम संपर्क होने से बंधुआ नौकरों के पास विरोध 
का एक प्राथमिक उपाय था : शांत असहयोग - कम से कम काम करने की कोशिश और अपने मालिकों के लिए अड़ंगे 
पैदा करने की कोशिश, बेशक मालिक-मालकिन उनके तरीकों की व्याख्या अलग ढंग से करते थे और अपने नौकरों के 
अड़ियल आचरण को आलस, मूर्खता और बदमाशी कहते थे।" 


उदाहरणत: कनेटीकट की आम अदालत ने सन्‌ 645 में आदेश दिया कि किसी "सूज़न सी. को, अपनी मालकिन के 
प्रति विद्रोही भाव से पेश आने के कारण, सुधार-गृह* में भेजा जाए और कड़ी मेहनत करवाई जाए। अगले भाषण- 


दिवस पर उसे पेश किया जाए और आम जनता से सामने उसका सुधार किया जाए। ऐसा हर हफ़्ते तब तक किया 
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जाए, जब तक इसके विपरीत आदेश न दिया जाए।" 


* हाउस ऑफ करेक्शन - ऐसे अपराधियों को जिनका अपराध भारी न हो (खाय तौर पर बच्चों और औरतों को) ऐसे 
जआश्रमों में रखा जाता है, जहाँ नियमों का पालन करते हुए और आश्रम से बाहर।निकलने की आज़ादी के बिना रहना 
पड़ता है। 


मालिकों द्वारा नौकरों (नौकरानियों) का यौन-शोषण आम बात बन गई थी। वर्जीनिया एवं अन्य औपनिवेशिक प्रांतों की 
अदालतों के बयानों से यह पता चलता है कि कई मालिकों को ऐसे अपराध के लिए अदालत का मुँह देखना पड़ा। ये 
मुकदह्में ऐसे रहे होंगे जिनमें मालिकों के कृत्य बहुत ही घृणित रहे, अन्यथा कई घटनाओं को आम आदमी की आँखों 
तक आने का मौका ही नहीं मिला। 


सन्‌ 756 में ऐलिज़ाबेथ स्प्रिंग्स ने अपनी नौकरी के बारे में अपने पिता को बहुत दुःख भरा खत लिखा - 


"हम अभागे अंग्रेज़ यहाँ जिस पीड़ा में जी रहे हैं, तुम लोग इंग्लैंड में बैठ कर वह सोच भी नहीं सकते। इतना ही कहूँ 
कि ... रात-दिन मेहनत करनी पड़ती है, प्रायः घोड़ों के साथ जुतना पड़ता है ... बांध कर चाबुक से पीटा जाता है ... 
इंडियनों का उगाया मक्का और नमक के अलावा कुछ खाने को नहीं मिलता; साथ ही यह ताने सुनने पड़ते हैं कि कई 
नीग्रो हमसे बेहतर काम करते हैं। पहनने को जूते या मोज़े नहीं हैं ..." 


काले मर्दों के अमरीका लाए जाने के बारे में जितनी भी भयावह कल्पना की जा सकती है, काली औरतों की सच्चाई 
उससे कई गुना अधिक थी। आने वाले दासों में प्रायः एक तिहाई औरतें होती थीं। दास-व्यापारियों के अनुसार - 


"मैंने लाशों से बंधी औरतों को बच्चे जनते देखा है; इन लाशों को हमारे पियक्कड़ ओवरसियर ने हटाया नहीं था ... 
चम्मचों की तरह पैक की गई इन औरतों को अक्सर ... जलते पसीने में बच्चे जनने पड़ते थे ... जहाज़ की डेक पर 
एक जवान नीग्रो औरत बंधी थी; जहाज़ पर चढ़ते ही कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई थी।" 


किंडा ब्रेंट नाम की एक भगोड़ी दासी ने एक और बोझ के बारे में बतलाया है - 


"अब मैं पंद्रह साल की हो गई - एक गुलाम लड़की के लिए यह एक दु:खी दौर है। मेरे मालिक ने मेरे कानों में गंदी बातें 
कहना शुरु किया। हालांकि मेरी उम्र कम थी, पर उसकी बातों के मतलब से मैं नावाकिफ न थी ... हर मोड़ पर मेरा 
मालिक मुझे पकड़ता और याद दिलाता कि मैं उसकी हूँ ... वह कसम खाकर कहता कि उसकी बात मानने को वह 
मुझे मज़बूर करेगा ... दिन-भर की थकान के बाद ताज़ी हवा के लिए मैं बाहर जाती तो उसकी पदचाप मेरा पीछा 
करती। अपनी माँ की कब्र पर झुकते ही उसकी घनी छाया मेरे ऊपर आ गिरती ... मेरा दिल इन दुःखपूर्ण घटनाओं से 
भारी हो चला ..." 


आज़ाद गोरी औरतों को, जिनको नौकर या गुलामों की तरह नहीं, बल्कि पहले आवासियों की पत्नियों की तरह लाया 
गया, काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं। 'मेफ़्लावर' (बसंत का फ़ूल) नामक जहाज़ में अद्टारह शादीशुदा औरतें आईं। 


तीन गर्भवती थीं और एक ने उतरने से पहले ही एक मरा बच्चा जन्मा। गर्भ और बीमारियों से औरतें पीड़ित रहीं। बसंत 
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आने तक अठ्वारह में से केवल चार ज़िंदा रहीं। 


जो जीवित रह जातीं, जंगल में मर्दों के साथ ज़िंदगियाँ बितातीं। उन औरतों को अक्सर विशेष सम्मान मिलता क्योंकि 
उनकी बुरी तरह ज़रूरत थी। मर्दों की मौत होने पर औरतें अक्सर उनका काम संभालतीं। पहले एक सौ साल के दौरान 
अमेरिकी सरहद पर औरतें मर्दों के साथ समानता पाने के बहुत करीब लगती थीं। 


पर ईसाई शिक्षाओं से प्रभावित बस्ती बसाने वालों द्वारा इंग्लैंड से लाए गए विचारों का बोझ सभी औरतों पर था। 
'नारी-अधिकारों के कानून' नामक सन्‌ 632 के एक दस्तावेज़ पर अंग्रेज़ी कानून का सारांश इस तरह था - 


"... विवाह का बंधन इक्ट्ठे बंधने की प्रक्रिया है। पुरुष और नारी एक-समान हैं, पर यह जानना ज़रूरी है कि वे कितने 
समान हैं। जब एक नाला एक बड़ी नदी में गिरता है तो उसका (नाले का) नाम कोई महत्व नहीं रखता ... शादी होते ही 
औरत ढंक जाती है ... उसका बहाव खो जाता है। शादीशुदा औरत को हम यही कहेंगे कि उसका नया अस्तित्व उससे 
बड़ा, उसका साथी, उसका स्वामी है।" 


उपनिवेश-काल में नारी की कानूनी सत्ता पर लिखते हुए जूलिया स्प्रूइल ने लिखा है, "पत्नी पर पति का नियंत्रण यहाँ 
तक मान्य था कि वह उसे (पत्नी को) ताड़ना दे सके ... पर पत्नी को स्थायी रूप से चोट पहुँचाने या हत्या करने का 
अधिकार उसे नहीं था। ..." 


संपत्ति के बारे में : "पत्नी की निजी संपत्ति पर संपूर्ण मालिकाना हक और उसकी ज़मीनों पर आजीवन हक के अलावा 
भी उसकी किसी भी दूसरी किस्म की आय को पति ले लेता था। उसकी मेहनत की (घर के बाहर) कमाई भी वह लेता 
था ... अगर वे दोनों कुछ कमाते तो स्वाभाविक रूप से वह पति के ही पास जाता था।" 


कुँवारी लड़की का बच्चा पैदा होना अपराध माना जाता था; 'दोगले' आचरण के लिए लाई गई औरतों के मामलात से 
उपनिवेश-काल की कचहरी के दस्तावेज़ भरे पड़े हैं, जबकि बच्चे के पिता को कानून छूता भी नहीं था और उसे खुली 
छूट थी। 


सन्‌ 747 में न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में बॉस्टन शहर के पास कनेटीकट प्रांत की एक न्यायिक अदालत में पाँचवीं दफ़ा एक 
दोगले बच्चे को जन्म देने के अपराध में लाई गई किसी 'सुश्री पोली बेकर' का भाषण एक उपनिवेशी पत्रिका में इस 
तरह छपा - 


"माननीय बेंच [न्यायाधीशों की समिति - अनुवादक] से यह प्रार्थना है कि मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया जाए। मैं 
एक गरीब दुखियारी हूँ, मेरे पास पैरवी के लिए वकील को देने के पैसे नहीं हैं ... साहिबान, यह पाँचवीं दफ़ा मुझे एक 
ही वजह से खींच कर आपके पास लाया गया है; दो बार मैंने भारी जुर्माना चुकाया है, दो बार सार्वजनिक रूप से मुझे 
सज़ा दी गई, क्योंकि जुर्माना भरने के पैसे मेरे पास न थे। बेशक यह कानूनी कार्रवाई थी, पर चूंकि कभी-कभी कानून 
गलत माने जाते हैं और उनमें संशोधन किया जाता है या कुछ कानून खास परिस्थितियों में व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट 
देते हैं ... मैं यह कहने की छूट चाहूंगी कि जिस कानून के ज़रिये मुझे दंडित किया गया है, वह अनुचित है और मुझ पर 
खास तौर से सख्त है ... इस कानून से मुझे यह पता नहीं चल रहा ... कि मेरा अपराध क्‍या है। मैंने जान से खेलकर 
पाँच बच्चों को जीवन दिया है। अगर इस तरह से भारी आरोपों से दंडित होकर जुर्माना न देना पड़ा होता, तो उनका 
लालन-पालन और भी अच्छा होता ..." 


"आखिर ऐसी गरीब औरतें क्या करें, जो परंपरा और स्वभाव से मर्दों के पीछे दौड़ने में असफल हैं और जो पति चुनकर 
जबरन उन पर खुद को थोप नहीं सकतीं और जिनको कानून कोई पति नहीं देता और फिर भी अपने प्राकृतिक गुणों 
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को जीने पर उन्हें दंड दिया जाता है ..." 


" ... इस खातिर मैंने सामाजिक मर्यादा की हानि का खतरा उठाया है और बार-बार मुझे लोगों की भर्त्सना और दंड 
मिले हैं - मेरी प्रार्थना है कि मुझे सज़ा न दी जाए, बल्कि मेरे नाम पर एक मूर्ति बनाई जाए।" 


अमेरिका और इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध पत्रिका 'द स्पेक्टेटर' में परिवार में पिता की स्थिति पर ऐसी टिप्पणी छपी : 
"मानव-मस्तिष्क के लिए हुकूमत और आधिपत्य से अधिक सुखदायी और कुछ नहीं है, और ,,, एक परिवार में पिता 
होते हुए ,,, मेरा काम अधिकतर आदेश देना होता है .., संक्षेप में, महोदय, मुझे अपना परिवार एक पितृसत्तामूलक 
सार्वभौमिक इकाई दिखती है, जिसमें मैं ही राजा और पुरोहित दोनों हूँ।" 


(यह पढ़कर) इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता कि रूढ़िवादी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में औरतों पर ऐसा ही शासन होता रहा। एक 
बढ़ई के काम के खिलाफ शिकायत कि हिमाकर करने वाली एक औरत के मामले की सुनवाई पर बॉस्टन शहर के 
प्रभावशाली पादरी रेवरेंड जॉन कॉटन ने कहा : "... यह मिथ्या नीति है कि पति पत्नी की बात माने और पत्नी पति की 
नहीं। ईश्वर ने औरतों के लिए कानून बनाया है : पत्नियों, हमेशा अपने पतियों की आज्ञा मानो।" 


अद्वारहवीं सदी में लंदन की एक लोकप्रिय 'पॉकेट बुक' अमरीकी उपनिवेशों में भारी तादाद में पढ़ी गई। इसका शीर्षक 
था 'एक पुत्री को सलाह'। 


"पहले नींव डालना ज़रूरी है। भिन्न लिंगों में असमानता होने से और दुनिया को अधिक संपन्न बनाने के लिए कानून 
बनाने वाले पुरुषों को तर्क-शक्ति अधिक मिली, इससे औरतों को अपने लिए तय किए गए कर्तव्यों को पालन करने की 
आवश्यक तैयारी का बेहतर मौका मिला ,,, तुम्हारी लिंग जाति को अपने आचरण के लिए हमारी तार्किकता की ज़रुरत 
थी, अपनी रक्षा के लिए हमारी ताकत की और हमें तुम्हारी कोमलता की और तुमसे मनोरंजन की ..." 


यह कमाल है कि ऐसी प्रभावी शिक्षा के खिलाफ भी औरतें विद्रोह कर बैठीं। विद्रोही नारियों को हमेशा खास 
कमज़ोरियों का सामना करना पड़ा है : इन्हें अपने मालिकों की आँखों के सामने हर रोज़ जीना पड़ता है; घर-गृहस्थी में 
उन्हें अलग रखा जाता है। इस तरह दूसरी किस्म की शोषित श्रेणियों के विद्रोहियों को मिलती ताकत से स्रोत, हर दिन 
की दोस्ती, से वे वंचित होती हैं। 


ऐन हचिंसन तेरह बच्चों की माँ थी, एक धार्मिक महिला थी और जड़ी-बूटियों से चिकिस्ता करने में माहिर थी। 
मैसाचुसेट्स खाड़ी की बस्ती में उसने चर्च पिताओं का यह कहकर विद्रोह किया कि वह और दूसरे कई साधारण व्यक्ति 
अपने-आप बाइबल की व्याख्या कर सकते हैं। वह अच्छी वक्ता थी। उसने कई सभाएँ कीं; जिनमें अधिकाधिक औरतें 
आने लगीं (और कुछ मर्द भी)। शीघ्र ही बॉस्टन शहर के उसके घर में साठेक या अधिक लोगों के समूह स्थानीय 
पादरियों के खिलाफ उसकी आलोचना सुनने इकट्ठे होने लगे। गवर्नर जॉन विंश्राप ने इस तरह उसका विवरण दिया है, 
"नकचढ़ी और डरावने स्वभाव की, हाज़िर-जवाब और उत्तेजक, बातूनी और पुरुष से भी अधिक दुस्साहसी, हालांकि 
समझदारी और निर्णय लेने में कई औरतों की अपेक्षा घटिया एक औरत।" 


दो बार ऐन हचिंसन की सुनवाई हुई। चर्च द्वारा विधर्मिता के लिए और सरकार द्वारा आज्ञाखिलाफी के लिए। आम 
सुनवाई के वक्त वह गर्भवती और बीमार थी, पर जब तक वह बेहोशी की हालत में न पहुँची, उसे बैठने की आज्ञा न दी 
गई। धार्मिक सुनवाई में कई हफ़्तों तक उससे सवाल पूछे गए और वह फिर बीमार पड़ गई। पर बाइबल की जानकारी 
और अद्भुत वाक्प्रतिभा के बल पर उसने सवाल पूछने वालों को ललकारा। अंततः जब उसने लिख कर पश्चाताप न 
किया, वे संतुष्ट न हुए। उनका कहना था : "उसकी शक्ल में पश्चाताप का चिह्न नहीं है।" 
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उसे उपनिवेश से निकाल दिया गया। सन्‌ 638 में जब वह रोड आइलैंड राज्य के लिए चली, उसके साथ पैंतीस और 
परिवार थे। फिर वह लौंग आइलैंड के समुद्री किनारों पर आई तो अपनी ज़मीन खो चुके इंडियन लोगों ने उसे अपना 
दुश्मन माना। उन्होंने उसे और उसके परिवार को मार डाला। बीस साल बाद, मैसाचुसेट्स खाड़ी के इलाके में उसकी 
सुनवाई के दौरान उसके पक्ष में बोलने वाले सिर्फ़ मेरी डायर और दो अन्य क्वेकर (समाज-सुधारक संगठन - 
अनुवादक) बंधु थे, जिन्हें उपनिवेशी सरकार ने फांसी चढ़ाई। इल्ज़ाम था - "विद्रोह, देशद्रोह और आत्मालाप में लिप्त 
होना।" 


सार्वजनिक मामलों में औरतों की भागीदारी कम ही रही हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी सरहदों पर परिस्थितियाँ कभी- 
कभी इसके अनुकूल थीं। जूलिया स्प्रूइल ने जॉर्जिया राज्य के पुराने दस्तावेज़ों में इंडियन माँ और अंग्रेज़ पिता से जन्मी 
मेरी मसग्रोव मैथ्यूज़ की कहानी पढ़ी, जो क्रीक भाषा बोलती थी और इंडियन मामलात में जॉर्जिया के गवर्नर जेम्स 
ओगलयार्प की सलाहकार बनी। स्प्रूइल के अनुसार जैसे-जैसे समूह स्थायी रूप से बसते गए, सार्वजनिक मामलों से 
औरतों को और भी अलग कर दिया गया और औरतें भी पहले की तुलना में अधिक दब्बू होती गईं। देखिए एक 
दरख़्वास्त : "यह स्त्री जाति का धर्म नहीं है कि हम शासकीय नीति के खिलाफ गहराई से सोचें।" 


वैसे स्प्रइल के अनुसार, आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जंग की ज़रूरतों से औरतें सार्वजनिक मामलों से जुड़ने को 
मज़बूर हुईं। औरतों ने देशभक्त गुट बनाए, ब्रिटिश विरोधी खुराफ़ातें कीं, आज़ादी के लिए लेख लिखे। चाय की कीमतें 
बेहद बढ़ाने वाले ब्रिटिश चायकर के खिलाफ लोगों में प्रचार किया। ब्रिटिश सामानों का बॉयकॉट कर औरतों को अपने 
कपड़े खुद बनाने का संदेश देने और स्वदेशी सामान का उपयोग करने के लिए 'आज़ादी की बेटियाँ' समूह बनाए। सन्‌ 
777 में बॉस्टन टी पार्टी जैसी एक नारी-समूह की 'कॉफ़ी पार्टी' हुई, जिसके बारे में ऐब्रिगेल ऐडम्स ने अपने पति 
जॉन को लिखा - 


"एक प्रसिद्ध, धनी, कंजूस व्यापारी (अविवाहित) की दुकान में कॉफ़ी का ढेर था, जिसे वह छः शिलिंग प्रति पाउंड की 
दर से कमेटी को बेचने से इन्कार करता रहा। करीब सौ या अधिक औरतें एक ठेला और कुछेक संदूक लेकर गोदाम 
पहुँचीं और उससे चाभियाँ मांगीं, और उसने नहीं दीं। इस पर एक ने उसे गर्दन पकड़ ठेले में उछाला। जब उसे कोई 
उपाय न सूझा, उसने चाभियाँ दे दीं। तब ठेला उलटकर उन्होंने उसे भगाया और गोदाम खोल डाला। सारी कॉफ़ी खुद 
निकाली, संदूकों में डालकर चल पड़ीं ... पूरी घटना को मर्दों की एक भीड़ खड़ी अचंभे में देखती रही।" 


कई महिला इतिहासकारों ने हाल में यह लिखा है कि अमरीकी इंकलाब में श्रमिक वर्गों से आई औरतों के अवदान को 
नज़र-अंदाज़ किया गया है। ऐसा नेताओं की संभ्रांत पत्नियों (डॉली मैडिसन, मार्था वॉशिंगटन, ऐबिगेल ऐडम्स) 
(क्रमश: जेम्स मैडिसन, जॉर्ज वॉशिंगटन और सैमुएल ऐडमंड्स की पत्नियाँ - इन तीनों पुरुष नेताओं का अमरीकी 
आज़ादी के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।) के साथ नहीं हुआ। 'डर्टी कैट' के नाम से प्रसिद्ध मार्गरेट कोर्बिन, डेबोरा 
सैंप्सन गार्नट और 'मॉली पिचर' ज़मीन से जुड़ी निम्नवर्गीय औरतें थीं, हालांकि इतिहासकारों ने इन्हें संभ्रांत महिलाओं 
जैसी सुकोमल जताने की कोशिश की है। लड़ाई के अंतिम वर्षों में जिन गरीब औरतों ने शिविरों में जाकर मदद की 
और लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्हें वेश्याएँ कहा गया, जबकि वैली फ़ोर्ज में अपने पति से मिलने जाती मार्था वॉशिंगटन 
को इतिहास में विशेष जगह मिली। 


जब भी नारीवाद भावनाओं को दर्ज किया गया, वे हमेशा सुविधासंपन्न महिलाओं के लेख होते हैं जिनको कि अपनी 
बातें खुले रूप में कहने की छूट मिली और अपना लिखा दर्ज कराने की सुविधाएँ मिली। आज़ादी की घोषणा के पहले 
ही मार्च 776 में ऐबिगेल ऐडम्स ने अपने पति को लिखा - 


35 


" .. जो नये कानून तुम लोगों को बनाने होंगे, मेरी इच्छा है कि उनको लिखते वक़्त तुम महिलाओं को न भूलोगे। आशा 
है उनके प्रति अपने पूर्वजों की अपेक्षा तुम लोग अधिक सहानुभूतिशील होगे। पतियों के हाथ असीमित अधिकार न 
रखना, याद रखना कि संभव हो तो सभी पुरुष तानाशाह बनेंगे। अगर महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, तो 
हम लोग विद्रोह शुरू करेंगी। जिन कानूनों में हमारा कोई प्रतिनिधित्व न हो, उन्हें हम नहीं मानेंगी।" 


बहरहाल, जेफ़र्सन (टॉमस जेफ़रसन - अमरीकी संविधान रचयिता) ने अपने वाक्य, "सभी मानवों को समान बनाया 
गया है" की यह करते हुए अवहेलना की कि अमरीकी औरतें "राजनीति के पचड़े से ज़्यादा समझदार हैं।" आज़ादी के 
बाद न्यू जर्सी के अलावा किसी प्रांत ने औरतों को मतदान का अधिकार न दिया और न्यू जर्सी में भी यह अधिकार 
807 में वापस ले लिया गया। न्यूयॉर्क प्रांत से संविधान में औरतों को मतदान के अधिकार से वंचित रखने के लिए 
खास तौर पर 'पुरुष' शब्द उपयोग किया गया। 


जबकि सन्‌ 4750 तक गोरों में शायद 90 प्रतिशत पुरुष साक्षर थे, महिलाओं में यह संख्या मात्र 40 प्रतिशत ही थी। 
श्रमजीवी औरतों के लिए कोई संचार माध्यम न थे। उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी भावनाओं को दर्ज कराने के कोई 
माध्यम उनके पास न थे। न केवल बड़ी मुश्किलों से जीते हुए बड़ी संख्या में उनके बच्चे पैदा हो रहे थे, उन्हें घर के काम 
भी करने पड़ रहे थे, आज़ादी की घोषणा के दौरान, फ़िलाडेल्फिया में चार हज़ार औरतें और बच्चे स्थानीय मिलों के 
लिए 'उत्पादन-बढ़त' योजना के अंतर्गत घर में सूत काता करते थे। औरतें दुकानदारी, सराय चलाना और अन्य कई 
व्यवसायों से भी जुड़ीं थीं। वे बेकरी, टिन का काम, शराब बनाना, चमड़े का काम, रस्सियाँ बनाना, पेड़ों को काटना, 
छपाई, मुर्दों पर मल्हम लगाना, लकड़ी का काम और जनाने कपड़े बनाना और अन्य कई काम करती थीं। 


आज़ादी की लड़ाई के दौरान और बाद औरतों के समानता के अधिकार की चर्चा आम थी। टॉमल पेन ने नारियों के 
समान अधिकार के लिए कहा। इंकलाबी लड़ाई के तुरंत बाद इंग्लैंड में छपी मेरी वोल्स्टनक्राफ़्ट की अपनी तरह की 
पहली पुस्तक 'नारी अधिकारों के पक्ष में' (अ विंडीकेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ़ वीमेन) अमरीका में छपी। 
वोल्स्टनक्राफ़्ट ने यह पुस्तक फ्रांसीसी इंकलाब के विरोधी रुढ़िवादी अंग्रेज़ एडमंड बर्क के 'फ्रांसीसी इंकलाब पर 
चिंतन' में लिखे "औरत एक जानवर है और वह भी उच्चतम दर्जे की जानवर नहीं" के जवाब में लिखी थी। उसने 
लिखा था - 


"मैं औरतों से कहना चाहती हूँ कि वे मन और तन दोनों से ताकतवर बनें और मैं उन्हें जताना चाहती हूँ कि नाजुक 
बातें, नर्म दिल होना, भावुकता और शौकीन स्वभाव कमज़ोरी के पर्याय हैं और इस तरह के स्नेह या दया के पात्र ... 
जल्दी ही घृणा के पात्र बन जाते हैं ..." 


"मैं यह दिखलाना चाहती हूँ कि लिंग (जाति) चाहे कोई भी हो, प्रशंसनीय आकांक्षा का पहला तत्व है एक इंसान के 
रूप में खड़े हो पाना ..." 


अमरीकी आज़ादी की लड़ाई और गृहयुद्ध (सन्‌ 862-64 का गृहयुद्ध) की अवधि के बीच अमरीकी समाज में बहुत 
सारे परिवर्तन आ रहे थे - जनसंख्या वृद्धि, पश्चिम की ओर लोगों का बसते जाना, फ़ैक्ट्री-पद्धति का विकास, गोरे मर्दों 
के राजनैतिक अधिकारों में बढ़ोतरी, नई आर्थिक ज़रूरतों के समांतर समुचित शिक्षा - इनके परिणामस्वरूप नारी की 
स्थिति में भी परिवर्तन स्वाभाविक था। औद्योगीकरण के पहले, सरहद पर बसे समाज की औरतों के लिए व्यावहारिक 
ज़रूरतों से कुछ हद तक समता आई थी; औरतें महत्वपूर्ण कामों में लगाई गईं - अखबार निकालना, चमड़े के शोधन- 
कारखानों का प्रबंधन, सराय चलाना और कुशल कार्यों में भागीदारी आदि। दाई जैसे कुछ पेशों में उनका सर्वाधिकार 
था। नैन्सी कॉट ने मेहन राज्य में सन्‌ 795 में एक फ़ॉर्म में रहने वाली मार्था मूर बैलर्ड नाम की एक नैनी के बारे में 
ज़िक्र किया है, जो "रोटियाँ सेकती थी, शराब बनाती थी, अचार बनाती थी" और जिसने कि पच्चीस वर्षों में दाई के 
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पेशे में हज़ार से अधिक बच्चों के जनने में मदद की, चूंकि शिक्षा परिवार में ही दी जाती थी, औरतों की इसमें भी विशेष 
भूमिका थी। 


अलग-अलग दिशाओं में जटिल परिवर्तन हो रहे थे। अब औरतें घर से निकलकर औद्योगिक माहौल में शामिल होने 
को मज़बूर थीं। साथ ही उन पर नियंत्रण कायम रखने के लिए उन पर घर में रहने को भी दबाव डाला जा रहा था। घर 
की ठोस दीवारों के अंदर घुसती हुई बाहरी दुनिया पुरुष के आधिपत्य की दुनिया में डर और तनाव पैदा कर रही थी। 
इसके टूटते पारिवारिक बंधनों की जगह अब सैद्धांतिक नियंत्रण ले रहे थे। पुरुषों द्वारा लाए गए 'औरत की जगह' के 
सिद्धांत को कई औरतों ने स्वीकार किया। 


आर्थिक विकास के साथ यांत्रिक कार्यों और व्यापार में पुरुष मुख्य भूमिका अदा करने लगे और आक्रामकता क्रमशः 
एक पुरुष चरित्र के रूप में पारिभाषित होने लगी। औरतों को शायद अधिकाधिक संख्या में खतरनाक बाहरी दुनिया में 
आने की वजह से शांत रहने को कहा गया। हालांकि धनी और मध्य वर्ग के लोगों के लिए कपड़ों के स्टाइल विकसित 
हो रहे थे, पर जैसा कि हमेशा होता है, गरीबों पर भी स्टाइल का आतंक था - फ़ैशनों में औरतों के भारी कपड़े, कोर्सेट 
और पेटीकोट आदि उनको सक्रिय दुनिया से अलग रखने के लिए ही विकसित हुए। 


हालांकि औरतों की स्थिति अधिकाधिक अनिश्चित होती रही, फिर भी चर्च, स्कूल और परिवार में औरतों को अपनी 
जगह में बांधे रखने के लिए कुछ सिद्धांतों का विकास ज़रूरी हो गया। बार्बरा वेल्टर ने ('डिमिटि कन्विक्शंस') में 
लिखा है कि सन्‌ 820 के बाद 'सही औरत का प्रपंच' और अधिक होता गया। औरत के लिए सच्चरित्र होना ज़रुरी 
था। 'द लेडीज़ रिपॉज़िटरी' में एक पुरुष ने लिखा, "औरत की बुनियादी ज़रूरत धर्म है, क्योंकि उससे अपनी अधीनता 
के समुचित आत्म-सम्मान उसे मिलता है।" अपनी पुस्तक 'वुमन, इन हर सोशल ऐंड डॉमेस्टिक कैरेक्टर' (औरत : 
सामाजिक व पारिवारिक विशिष्टताएँ) में श्रीमती जॉन सैंडफ़र्ड ने लिखा, "धर्म औरत की बुनियादी ज़रूरत है। इसके 
बिना वह हमेशा अशांत और दुखी होगी।" 


यौन पवित्रता को नारी की विशिष्टता माना गया। ऐसा माना जाने लगा कि पुरुष अपने जैविक स्वभाव से ही व्यभिचारी 
है, पर एक औरत को कभी भी झुकना नहीं चाहिए। एक पुरुष ने लिखा, "अगर तुम ऐसा करो तो अपन अल्प- 
जिज्ञासा, मूर्खता, छलना और अवांछित वेश्यावृत्ति में रोने के अलावा और कुछ न बचेगा।" किसी औरत ने लिखा कि 
"अत्यधिक उत्साही और असावधान" औरतें मुसीबत में फँसेंगी। 

किशोन वय से ही संकीर्ण भूमिकाओं में बंधन शुरू हो जाता था। आज्ञाकारिता की शिक्षा लड़की को पहले ही उचित 
साथी के प्रति समर्पण से लिए तैयार कर देती थी। बार्बरा वेल्टर ने इसका वर्णन किया है - 


"इस अनुमान के दो पहलू हैं: अमरीकी औरत में प्यार करने लायक विशिष्टता असीम थी और वह इतनी ही उत्तेजक 
थी कि एक कमरे में उसके साथ कोई स्वस्थ पुरुष खुद को नियंत्रित नहीं रख सकता था और वही लड़की अपने परिवार 
के कवच से 'निकलती हुई' दिशाहीन स्नेह और नाजुक भावनाओं से इस तरह लबालब भरी थी कि पहले ही मर्द को 
देखते ही वह प्रेम में डूब जाती थी। किशोर वय की बसंत की रात के सपने से वह जागती और परिवार और समाज की 
ज़िम्मेदारी बनती कि उसकी आँखें उचित वर पर पड़ें, न कि किसी भी गधे के सिर वाले भांड पर। अपनी इस ज़िम्मेदारी 
को वे (वर्ग या लिंग-भेद पर आधारित) स्कूल, नृत्यशालाओं, यात्राओं और अन्य बाहरी नियंत्रणों के सीमित कायदों से 
पूरा करतीं थीं। अपेक्षा यह थी कि वे आज्ञाकारिता के भीतरी नियंत्रण को प्रस्तुत करें। इन दो पहलूओं से एक किस्म 
की सामाजिक पवित्रता का बंधन तैयार होता था जो किशोर वय के पूरे होने पर वैवाहिक साथी के न आने तक टूटता न 
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था।" 

जब सन्‌ 85 में अमीलिया ब्लूमर ने अपने नारीवादी प्रकाशन में यह लिखा कि पारंपरिक कपड़ों की जकड़ से 
छूटकर औरतें एक किस्म की छोटी स्कर्ट और पैंट पहनें, तो आम औरतों की पत्र-पत्रिकाओं में इसकी आलोचना हुई। 
एक कहानी में एक लड़की 'ब्लूमर' कपड़ों की शौकीन दिखाई गई, पर उसके प्रोफेसर ने इस तरह उसे डांटा, "यह सब 
इन दिनों व्याप्त समाजवाद और कृषि-मामलों में उग्रवादी रवैयों का एक और रूप है।" 


सन्‌ 830 में प्रकाशित 'द यंग लेडीज़ बुक' (युवतियों की पत्रिका) में देखिए, "... पालने से कब्र तक, जीवन की 
किसी भी अवस्था में औरत से आज्ञाकारिता और अनुशासन, नम्र स्वभाव, नग्न मस्तिष्क अपेक्षित हैं।" सन्‌ 850 में 
'ग्रीनवुड लीव्स' (ग्रीनवुड की पत्तियाँ) में एक औरत ने लिखा : "औरत की सच्ची मेधा उसके नम्र, सशंक और किसी 
पर पूरी तरह निर्भर होने के निरंतर बचपने में है।" 'रिफ़्लेक्शंस ऑफ़ अ सदर्न मेट्रन' (एक दक्षिणी धाय की स्मृतियाँ) में 
: "अगर उसकी कोई आदत मुझे बुरी लगी, मैंने इस बारे में नम्नता से एक या दो बार कहा, फिर चुपचाप इसे सहा।" 
औरतों को 'दांपत्य व घरेलू सुख के नियम' बतलाते हुए एक किताब का अंतिम वाक्य था, "बहुत अधिक अपेक्षाएँ नहीं 
होनी चाहिए।" 


औरत का काम घर में हँसी-खुशी रहना, धर्म मानना, नर्स, रसोई, सफ़ाई, सिलाई का काम और बागबानी करना था। 
औरतों का अधिक पढ़ना अनुचित कहा गया और कुछ किताबों से दूर रहने की सलाह दी गई। 830 की दशक में जब 
सुधारक हैरिएट मार्टिनो की किताब 'सोसायटी इन अमरीका' (अमरीकी समाज) आई, एक समीक्षक ने लिखा कि इसे 
औरतों से दूर रखा जाए। "ऐसी किताबें पढ़कर वे अपनी सही स्थिति और उद्देश्यों से दूर हटेंगी और दुनिया फिर 
अस्थिरता में धकेली जाएगी।" 


न्यूयॉर्क में सन्‌ 808 में इस तरह का एक धमदिश पढ़ा गया - 


"नारियों को पत्नियों के रूप में कितनी रोचक और महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं हैं ... पति की सलाहकार के और 
मित्र; जो उसकी चिंताओं को कम करना, उसके दुखों को मरहम लगाना, उसकी खुशियाँ बढ़ाना अपना दैनिक काम 
मानती है; जो एक अभिभावक फ़रिश्ते-सी उसके स्वार्थों की रक्षा करती है, खतरों से उसे सावधान करती है, 
परेशानियों से उसे बचाती है और अपने पवित्र, मेहनती और आकर्षक स्वभाव से लगातार उसे अधिक धार्मिक, 
उपयोगी, सम्मानयोग्य और खुश बनाती है।" 


चूंकि बच्चों को पढ़ाना उनका काम था, औरतों को देशभक्त होने को भी कहा गया। औरतों की एक पत्रिका ने 'एक 
अमरीकी औरत किस तरह अपनी देशभक्ति को सबसे अच्छी तरह दर्शा सकती है,' विषय पर सर्वोत्तम निबंध रचना पर 
पुरस्कार घोषित किया। 


नैंसी कॉट के अनुसार 'द बौंड्स ऑफ़ वुमनहुड' (औरत होने के बंधन) पुस्तक में ।820 और 30 के दशकों में बहुत 
सारे उपन्यास, कविताएँ, निबंध, धमदिश और इसी तरह परिवार, बच्चों तथा औरतों की भूमिका पर दस्तावेज़ छपे। 
बाहरी दुनिया अधिकाधिक जटिल, व्यावसायिक और कठिन होती जा रही थी। घर (परिवार) एक प्रकार से, मौजूदा 
हालात से बचाव की एक नई काल्पनिक अतीत की आकांक्षा को मूर्त करता था। 


शायद घर को आश्रय मानते हुए, नई अर्थव्यस्था को एक ज़रूरी सच मानने से इसे स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान 
हो रहा था। सन्‌ 89 में एक सच्चरित्र पत्नी ने लिखा, "... दुनिया की हवा ज़हरीली है। अपने साथ एक विषनाशक 
ज़रूर रखिए, अन्यथा रोग घातक होगा।" कॉट ने लिखा है कि "ये सब लेख व्यापार, उद्योग, स्पर्धा, पूंजी की दुनिया 
को चुनौती देने के लिए नहीं थे, बल्कि उसे और अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए थे।" 
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पारिवारिकता का प्रपंच औरत को 'अलग पर समान' के सिद्धांत से दबा रखने एक तरीका था। पुरुष जैसा ही 
महत्वपूर्ण पर अलग किस्म का काम उसे दिया गया। इस समानता में यह सच था कि औरत को अपना साथी चुनने की 
स्वच्छेदता न थी, और एक बार विवाह हो जाने पर, उसका जीवन हमेशा के लिए तय था। सन्‌ 79 में एक लड़की ने 
लिखा, "मेरे जीवन के सुखी या दुखी होने का पासा चलने ही वाला है ..." 


विवाह अपने साथ शृंखलाएँ लाता था और बच्चों से शृंखलाएँ मज़बूत होती थीं। सन्‌ 843 में एक औरत ने लिखा, 
"जल्दी ही होने वाले तीसरे बच्चे और उसके बाद के ज़रूरी काम के ख्याल से मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मुझे 
डूबते रहने का अहसास होता है।" इस अत्याचार को यह कहकर हल्का किया जाता थी कि औरत को कितना 
महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है - बच्चों को आत्म-नियंत्रण और वैयक्तिक, न कि सामूहिक, प्रयासों से प्रगति के नैतिक 
मूल्यों की शिक्षा देना। 


नई सोच को सफलता मिली; बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्थायित्व इससे मिला। पर इसके अस्तित्व से 
दूसरी धाराओं को भी बल मिला, जो आसानी से रुकने वाली न थीं। औरत को अपनी एक दुनिया मिलने से एक अलग 
किस्म की ज़िंदगी की तैयारी के लिए उस जगह, उस समय के उपयोग की संभावना बढ़ी। 


स्पष्ट रूप से दिखती औरत की अधीन सत्ता के प्रमाणों को 'सही नारी-चरित्र का प्रपंच' मिटा न सका। उसे मतदान का 
अधिकार न था। वह संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती थी। अगर वह काम करती तो एक ही काम में लगे मर्दों की 
तुलना में उसकी तनख्वाह एक चौथाई थी। कानून व चिकित्सा के पेशों में, कॉलेज में, धर्माधिकारी पदों में उन्हें जगह 
नहीं दी गई। 


नैन्सी कॉट ने संकेत किया है, सभी औरतों को पारिवारिक दुनिया को बेहतर बनाने का काम देकर एक ही श्रेणी में 
डालने से लिंग-भेद का नया वर्गीकरण हुआ, जिससे वर्ग-विभाजन में अस्पष्टता फैली। पर वर्ग का सवाल उठाने के 
लिए कई ताकतें काम कर रही थीं। सैमुएल स्लेटर ने 789 में न्यू इंग्लैंड के इलाकों में औद्योगिक कताई के यंत्र लगाए 
थे - जिससे फैक्ट्रियों में कताई के यंत्र चलाने के लिए युवा - सचमुच 'अनब्याही' - औरतों की ज़रूरत पड़ी। सन्‌ 

844 में मैसाचुसेट्स प्रांत के वाल्थाम नगर में बिजली के करघे लगे और रुई के धागे से कपड़े बनाने के सभी चरणों 
को एक ही छत के नीचे कर पाना संभव हुआ। नई कपड़ा मिलों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। कर्मचारियों में 80 से 90 
प्रतिशत औरतें थीं, जिनमें अधिकांश पंद्रह से तीस की उम्र की थीं। 


830 के दशक में इन कपड़ा मिलों में सबसे पहली औद्योगिक हड़तालें हुईं। एलिनोर फ़्लेक्सनर ने 'अ सेंचुरी ऑफ़ 
स्ट्रगल' (एक सदी से संघर्ष) आँकड़ों से साथ इसकी व्याख्या की है, "836 में औरतों की औसत दिहाड़ी 37,5 सेंट 
(00 सेंट - । डॉलर) से कम थी और उनमें से हज़ारों को प्रतिदिन सिर्फ 25 सेंट मिलते थे, जबकि दिन में बारह घंटे 
उनको काम करना पड़ता था।" 4824 में रोड आइलैंड राज्य के पाटुकेट नगर में महिला फैक्ट्री कर्मचारियों की पहली 
हड़ताल हुई। 202 औरतों मे मज़दूरी में कटौती और लंबे कार्यकाल के खिलाफ़ मिलकर विरोध किया। हालांकि वे 
अलग-अलग रूप से इक्ट्ठी हुईं। चार साल बाद न्यू हैंपशायर राज्य के डोवर नगर में औरतों ने स्वतंत्र रूप से हड़ताल 
की। 834 में मैसाचुसेट्स राज्य के लोवेल नगर में एक युवती को काम से निकाले जाने के विरोध में दूसरी लड़कियों ने 
करचे छोड़े। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उनमें से एक लड़की शहर के जल-पंप पर चढ़ गई और 'नारी 
अधिकारों तथा धनी-अभिजातों के असमानता के व्यवहार' संबंधी मेरी वोल्स्टोनक्राफ़्ट के ज्वालामयी भाषण पढ़े। 
इसका सुनने वालों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने जान का खतरा उठा कर भी अपने अधिकार लेने की ठानी। 


मैसाचुसेट्स राज्य के चिकोपी नगर के ऐसे नागरिक की डायरी में, जिसे महिलाओं से सहानुभूति न थी, 2 मई, 843 
की एक घटना का उल्लेख है - 
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"लड़कियाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रही हैं ... आज सुबह नाश्ते के बाद रंगीन खिड़की के पर्दे से बनाए गए एक बैनर 
के पीछे-पीछे सोलह औरतों का एक जुलूस चौराहे के चारों ओर चलता रहा ... वापस लौट आने तक ... उनकी संख्या 
चौवालीस थी। कुछ देर मार्च करने के बाद वे तितर-बितर हो गईं। निशाहार के बाद बयालीस की संख्या में मार्च करती 
हुई वे काबोट नगर तक गईं ... वे सड़कों पर मार्च करती रहीं, इसका उनको कोई फ़ायदा न था।" 


840 के दशक में कई शहरों में हड़तालें हुईं, जो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में शुरूआत में हुई 'भीड़ों' से अधिक आक्रामक थीं। 
पर ये अधिकतर असफल रहीं। पिट्सबर्ग शहर के पास एलीबेनी मिलों में लगातार हुई हड़तालों के में दैनिक कार्य- 
अवधि कम करने की मांग की गई। इन हड़तालों के दौरान कई बार लाठियाँ और पत्थर हाथों में लिए औरतों ने कपड़ा 
मिलों के दरवाज़े तोड़े और करघों को रोका। 


तत्कालीन महिला सुधारक कैथरीन बीचर ने फैक्ट्री पद्धति के बारे में लिखा है - 


"मौके पर अवलोकन और पड़ताल के आधार पर जानकारियाँ इस प्रकार हैं : मैं जाड़े के मौसम के बीचों-बीच वहाँ 
गई। हर सुबह पाँच बजे काम पर जाने के लिए बुलाती घंटियों से मेरी नींद टूटती। कइयों ने मुझे बतलाया कि कपड़ा 
पहनने और नाश्ता करने के लिए इतना कम समय था कि दोनों जल्दीबाजी में करने पड़ते। मिल का काम बत्ती के 
प्रकाश में शुरू होता और बिना रुके बारह बजे तक अधिकतर खड़े-खड़े करना पड़ता। फिर भोजन के लिए आधे घंटे 
का अवकाश, जिसमें आने-जाने का समय भी शामिल होता। फिर वापस मिलों में, सात बजे तक काम ... ध्यान रहे कि 
इतने घंटों तक ऐसे कमरों में काम करना पड़ता, जहाँ जलती बत्तियों और 40 से 80 व्यक्तियों के श्वसन से साफ़ हवा 
प्रदूषित होती रहती ... और जहाँ हवा हज़ारों करघों, चरखों और धागों से उड़ती रुई से भरी होती।" 


और उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन? अपनी पुस्तक, 'डोमेस्टिक मैनर्स ऑफ़ द अमेरिकन्स' (अमरीकी पारिवारिक 
तौर-तरीके) में एक अंग्रेज़ औरत फ्रांसेस ट्रोलोप ने लिखा है - 


"फ़िलाडेल्फ़िया शहर की एक उच्च वर्गीय औरत के दैनंदिन जीवन की कथा सुनिए ... एक बहुत सफल और प्रख्यात 
वकील और सीनेटर की पत्नी - सोकर उठने पर पहला घंटा कपड़ों को करीने से सजाने में गुज़रा; फिर साफ-सुथरी, 
गंभीर, शांत, वह आंगन में उतरती है; आज़ाद काला नौकर नाश्ता ले आता है; वह भुना हैम (सूअर का माँस) और 
नमकीन मछली खाती और चुपचाप काफ़ी पीती है, इस दौरान उसका पति अखबार पढ़ रहा होता है। ग्यारह बजे 
उसकी कुहनी के नीचे एक अखबार पड़ा होता है। फिर शायद वह कप-प्लेट धोती है। ग्यारह बजे उसकी (घोड़ा-)गाड़ी 
तैयार करने के लिए कहा जाता है, तब तक वह पेस्ट्री रूम (हल्की आँच की भट्टी वाली रसोई) में व्यस्त है। उसका 
धवल सफेद एप्रन, चूने के रंग-से रेशम को बचाता है। गाड़ी आने से बीस मिनट पहले वह वापस अपने कमरे में लौट 
जाती है, जिसे कि वह चेंबर कहती है। अपने एप्रन को, जो अभी भी धवल-सफेद है, झाड़कर सँवारती है। अपने 
कीमती कपड़े की सिलवटें ठीक करती है ... खूबसूरत टोपी पहनती है ... फिर वह नीचे उतरी और उसी वक्त उसका 
आज़ाद काला गाड़ीवान आज़ाद काले नौकर को गाड़ी तैयार होने की सूचना देता है। गाड़ी में चढ़ वह आदेश देती है, 
"डोर्कास सोसायटी चलो।"" 

लोवेल नगर में एक नारी श्रम-सुधार संघ ने 'फ़ैक्ट्री दस्तावेज़' नाम से एक शृंखला प्रकाशित की। पहले अंक का शीर्षक 
था, 'एक कर्मचारी की नज़रों में फ़ैक्ट्री की ज़िंदगी की असलियत' और इसमें मिल में काम कर रही औरतों को, "हर 
मायने में एक गुलाम के समतुल्य! एक ऐसी व्यवस्था के गुलाम, जो सुबह पाँच से शाम सात बजे तक काम करने को 
मज़बूर करती है, जिससे नित्य-कर्म के लिए सिर्फ़ एक ही घंटा बचता है" - 'शासकों' की इच्छाओं और ज़रूरतों का 
गुलाम कहा गया। 
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सन्‌ 845 में 'न्यूयॉर्क सन' में यह संवाद छपा - 


"औरतों की विशाल सभा - हमसे आग्रह किया गया है कि नगर के औद्योगिक युवा महिला कर्मचारियों को आगाह करें 
कि आज दोपहर चार बजे पार्क में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है।" 


"हमसे यह भी आग्रह किया गया है कि नगर के पुरुषों को उनके पौरुष का ध्यान दिलाएँ और सम्मानपूर्वक उनसे कहें 
कि वे इस सभा में न आएँ क्योंकि जिनके लिए यह सभा आयोजित है, वे खुद ही बातचीत, चर्चा आदि करना चाहती 
हैं।" 

इसी दौरान 'न्यूयॉर्क हेरॉल्ड' में "बड़ी रोचक स्थिति और वेश-भूषा में दिखती 700 औरतें ... अपने कार्यस्थल पर होते 
अन्यायों और अत्याचारों को दूर करने के उद्देश्य से कर रही" एक सभा के बारे में खबर छपी। हेरॉल्ड में ऐसी सभाओं 
के बारें में संपादकीय छपा : "हमें शक है कि इससे किसी भी प्रकार के नारी-श्रमिक को फ़ायदा होगा ... ऐसे सभी 
प्रयास अंत में निष्फल होते हैं।" 


नैन्सी कॉट की पुस्तक के शीर्षक 'द बौंड्स ऑफ़ वुमनहुड' (स्त्रीत्व के बंधन) से उन्नीसवीं सदी की शुरूआत में औरतों 
के हालात पर उनके (औरतों के) दुविधापूर्ण विचारों का पता चलता है। घर में वे 'औरत की दुनिया' के नये सिद्धांत में 
जकड़ी हुई थीं और जब वे फ़ैक्ट्रियों या यहाँ तक कि मध्यवर्ग के घरों में काम करने गईं, वहाँ एक-दूसरे प्रकार की 
गुलामी का सामना उन्हें करना पड़ा। दूसरी ओर इन परिस्थितियों से अपने हालात पर उनकी एक आम चेतना उभरी 
और उनमें आपस में एकता के बंधन मज़बूत हुए। 

उच्चशिक्षा से प्रतिबंधित मध्यवर्ग की औरतों ने प्राथमिक शिक्षण में सर्वाधिकार स्थापित कर लिया। शिक्षक होते हुए वे 
अधिक पढ़ने लगीं, ख्यालात का अधिक प्रसार करने लगीं और शिक्षा अपने-आप पुराने विचारों की विरोधी हो गई। 
उन्होंने पत्रिकाओं और अखबारों के लिए लिखना शुरू किया और कुछ महिलाओं ने प्रकाशन भी शुरू किए। 780 
और 840 के बीच नारी साक्षरता दुगुनी हो गई। औरतों ने स्वास्थ्य-सुधार का काम भी किया। उन्होंने यौन संबंधों में 
पाखंड और वेश्याओं के शोषण के खिलाफ़ आंदोलन शुरू किए। धार्मिक संस्थाओं से भी वे जुड़ीं। उनमें से सबसे 
प्रभावी कुछ महिलाएँ दासप्रथा-विरोधी आंदोलन से भी जुड़ीं। इसलिए जब 840 के बाद एक स्पष्ट नारीवादी 
आंदोलन उभरा, संगठन, विक्षोभ प्रदर्शन और भाषण देने में वे सिद्धृहस्त हो चुकीं थीं। 


8॥9 में न्यूयॉर्क राज्य की विधानसभा में जब एमा विलर्ड ने नारी-शिक्षा पर कहा, वह एक साल पहले टॉमस जेफ़र्सन 
द्वारा (एक खत में) दिए गए एक वक्तव्य का खंडन कर रही थी, जिसमें उसने (जेफ़र्सन ने) यह कहा कि औरतों को 
कुछ अपवादों को छोड़ 'कूड़े के ढेर जैसे' उपन्यास नहीं पढ़ने चाहिए, "इसी तरह, बहुत सारी कविताएँ भी नहीं पढ़नी 
चाहिए।" "नारी-शिक्षा को," उसने कहा था, "जीवन के आभूषण और प्रहसन ... यानी औरत के लिए नृत्य, चित्रकला 
और संगीत ..." पर केन्द्रित होना चाहिए। 


एमी विलर्ड ने विधानसभा को बतलाया कि नारी शिक्षा को "उन्हें जवानी के आकर्षण और सौंदर्य-प्रदर्शन में कुशल 
बनाने के लिए ही" सँवारा गया है। "समस्या यह है," उसने कहा कि "जो भी पुरुषों की रुचि है, उसे नारी-चरित्र के 
निर्माण में मानक के रूप में लिया गया है। तर्क और धर्म हमें यह सिखाते हैं," उसने कहा, "कि हमारा भी प्राथमिक 
अस्तित्व है ... हम महज पुरुषों के पिछलग्गू नहीं हैं।" 


82। में विलर्ड ने ट्राय (न्यूयॉर्क राज्य का एक शहर) नारी शिक्षालय खोला, जो नारी-शिक्षा की पहली मान्यताप्राप्त 
संस्था बनी। उसने बाद में लिखा कि मानव-शरीर के बारें में पढ़ा कर किस तरह उसने लोगों को विक्षुब्ध किया : 


"तीस के दशक की शुरूआत में सेमिनरी में आईं माएँ किसी छात्रा को ब्लैकबोर्ड पर दिल, शिराएँ और नसों की तस्वीरें 
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बनाकर रक्त-संचालन की व्याख्या करते देख ऐसे चौंकती थीं कि वे शर्म से कमरा छोड़ निकल जाती थीं। लड़कियों की 
शालीनता बनाए रखने को और अत्यधिक उत्तेजना से उन्हें बचाने के लिए पाठ्य-पुस्तकों में मानव-शरीर को दर्शाते 
पन्नों पर मोटे कागज़ चिपकाए गए थे" 


सिर्फ़ पुरुषों द्वारा संचालित प्रोफ़ेशनल शिक्षा संस्थानों में घुसने के लिए औरतों ने संघर्ष किया। 835 में प्रैक्टिस चालू 
करने वाली एक महिला डॉक्टर हैरिअट हंट को दो बार हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं किया गया। पर उसने 
मुख्यतः औरतों और बच्चों पर अपनी प्रैक्टिस चालू रखी, उसे खाद्य-नियंत्रण, व्यायाम, सफ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य 
पर गहरा विश्वास था। 843 में उसने एक महिला शरीर-विज्ञान सोसायटी चलाई, जहाँ हर महीने उसने भाषण दिए। 
परंपरा की अवमानना करते हुए उसने शादी नहीं की। 


एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल को मेडिकल डिग्री 849 में मिली। इसके पहले जेनेवा कॉलेज में भर्ती होने के लिए उसे कई 
प्रयास करने पड़े। फिर उसने गरीब औरतों और बच्चों के लिए न्यूयॉर्क डिस्पेंसरी खोली, ताकि "गरीब औरतों को 
अपनी जाति (लिंग) के ही किसी डॉक्टर से परामर्श करने की सुविधा मिले।" अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में उसने 
लिखा - 


"मेरा ऐसा पहला केस, जिसमें किसी और चिकित्सक की सलाह ज़रूरी हो, बड़ा अनोखा था। एक बुजुर्ग महिला को 
भारी न्यूमोनिया हुआ था। एक प्रसिद्ध नर्म दिल चिकित्सक की सलाह लेने हम गए ... वह महाशय रोगी को देखकर मेरे 
साथ आँगन में आए। वहाँ उत्तेजित होकर कमरे में टहलते हुए उन्होंने कहा, "असाधारण केस ! ऐसा मेरे साथ पहले 
कभी नहीं हुआ, मैं सचमुच नहीं सोच सक पा रहा कि क्या करूँ |" मैं आश्वर्य से सुनती रही, क्योंकि स्पष्ट था कि रोगी 
न्यूमोनिया से ग्रस्त थी और कोई खास खतरा नहीं था। आखिरकार मुझे समझ आया कि उनकी शंका रोगी के बारे में 
नहीं, मेरे बारे में और एक महिला चिकित्सक के साथ सलाह करने के बारे में थी !" 


महिलाओं की भर्ती में सबसे बड़ी पहल ओवरलिन कॉलेज ने की। पर धर्मशास्त्र में शिक्षा पूरी होने पर इस विभाग की 
पहली छात्रा ऐंटोनेएट ब्राउन ने देखा कि उसका नाम हटा दिया गया था। लूसी स्टोन ने ओवरलिन कॉलेज में जबर्दस्त 
विरोध किया। वह शांति-संगठन और दास-प्रथा विरोधी कार्यों में सक्रिय थी, अश्वेत ['कलर्ड' शब्द का अनुवाद यहाँ 
'अश्वेत' किया गया है - यह 'ब्लैक' शब्द के लिए उचित नहीं है - अनु.] विद्यार्थियों को पढ़ाती थी और लड़कियों के 
लिए वाद-विवाद क्लब संचालित करती थी। दीक्षांत समारोह का भाषण लिखने को उसे कहा गया, पर उसे यह बताया 
गया कि वह एक पुरुष द्वारा पढ़ा जाएगा। उसने लिखने से मना कर दिया। 


* भैंसे मैदानी इलाकों से अमरीकी इंडियन समाजों के साथ ओत-प्रोत रूप से जुड़े थे, भोजन, वस्त्र, अस्त्र एवं पूजा- 
अर्चना, अनेकों प्रक्रियाओं में उनका उपयोग होता था। (अनुवादक) 


मैसाचुसेट्स राज्य के गार्डनर नगर में, जहाँ उसका भाई धर्मगुरू था, लूसी स्टोन ने नारी अधिकारों पर भाषण देना शुरू 
किया। वह कद की छोटी, करीब सौ पाउण्ड वज़न (छियालीस किलो) की थी और बहुत अच्छी वक्ता थी। दास-प्रथा 
विरोधी सोसायटी के लिए भाषण देने पर उस पर कई बार ठंडा पानी फेंका गया, किताबें उछाल कर चोट पहुँचाई गई, 
लोगों ने हमला किया। 


जब हेनरी ब्लैकवेल के साथ उसकी शादी हुई, रस्म के दौरान उन्होंने परस्पर हाथ थामे और एक वक्तव्य पढ़ा - 


"हालांकि सार्वजनिक रूप से पति-पत्नी का संबंध मानते हुए, हम परस्पर स्नेह को स्वीकार करते हैं ... यह घोषणा 
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करना हम कर्तव्य मानते हैं कि ऐसा करते हुए हम न तो उन वैवाहिक नियमों को स्वीकार करते हैं, जिनमें पत्नी को 
स्वच्छंद, तार्किक व्यक्ति नहीं माना गया है, जबकि पति को अस्वाभाविक और क्षतिकर गुरुता दी गई है।" 


अपना नाम बदलने से इंकार करने वाली पहली औरतों में एक वह थी। वह 'श्रीमती स्टोन' कहलाती थी। सरकार में 
अपना प्रतिनिधित्व न होने से जब उसने कर देने से इंकार किया, अधिकारियों ने उसके घर का सामान बदले में ले 
लिया, यहाँ तक कि बच्चे का झूला भी नहीं छोड़ा। 


न्यूयॉर्क राज्य की एक महिला पोस्टमास्टर अमीलिया ब्लूमर ने जब 'ब्लूमर' नामक परिधान का विकास किया, नारी 
कार्यकर्ता पुराने स्टाइल की तिमि मछली की हड्डियों से बनी बाडीस, कोर्सेट और पेटीकोट छोड़कर ब्लूमर पहनने लगीं। 
उस ज़माने की नारीवादी आंदोलन की एक मुख्य नेता एलिज़ाबेथ केडी स्टैंटन ने अपनी एक रिश्ते की बहन के ब्लूमर 
पहनने के बारे में लिखा है : 


"जब खुद मैं बिना किसी बोझ लिए लंबे-चौड़े कपड़ों में कठिनाई से ही ऊपर चढ़ पाती थी, अपनी बहन को एक हाथ 
में रोशनी का लैंप और दूसरे में बच्चा लिए आसानी से सीढ़ियों पर चढ़ते देख मुझे समझ में आ गया कि महिलाओं के 
परिधान में सुधार की बड़ी ज़रूरत है और मैंने जल्दी ही ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए।" 

दास-प्रथा विरोधी, आत्म-नियंत्रण, परिधान के स्टाइल, जेल-व्यवस्था में सुधार आदि आंदोलनों में शरीक होने के बाद 
अनुभवी और साहसी औरतों ने अपनी परिस्थिति पर ध्यान देना शुरू किया। दास प्रथा विरोधी संगठन में सक्रिय और 
प्रखर वक्ता, एक दक्षिणी गोरी औरत, एंजेलीना ग्रिम्के ने इस आंदोलन के निरंतर विकास को इस तरह देखा - 

"सबसे पहले हम दोनों लिंगों के करोड़ गुलामों को धूल से उठाकर इंसान का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्र को जगाएँ ... 
उसके बाद करोड़ औरतों को घुटनों पर झुके होने से उठाकर पैरों पर खड़ा करना, यानी उन्हें नन्हें बच्चों से औरतों में 
बदलना एक आसान काम होगा।" 

नारीवादियों में मार्गिट फुलर शायद सबसे अधिक प्रभावी बुद्धिजीवी थीं। अपनी पुस्तक 'वुमन इन द नाइंटीन्थ सेंचुरी' 
(उन्नीसवीं सदी की औरत) में उन्होंने इस समझ के साथ लिखना शुरू किया कि "मर्दों के दिमाग में औरतों के प्रति एक 
ऐसी ही भावना निहित है जैसी गुलामों के प्रति है ... " हम हर किस्म के बेमतलब खड़े किए अवरोधों को उखाड़ 
फेंकेंगी।" और : "नारी की ज़रूरत नारी का प्रशासक या नियंत्रक होना नहीं, बल्कि स्वभाव की स्वच्छंदता, बुद्धि की 
प्रखरता और निर्बाध और स्वच्छंदजीवी आत्मा है।" 

पार करने लिए अवरोध कई थे। उन्नीसवीं सदी के बीच के सालों के एक लोकप्रिय लेखक रेवरेंड जॉन टॉड (जिसकी 
एक लोकप्रिय पुस्तक में युवा मर्दों को हस्त-मैथुन के परिणामों पर बतलाया गया था - "मस्तिष्क बुरी तरह बिगड़ जाता 
है") ने नारीवादियों के कपड़े पहनने के तरीके पर टिप्पणी की : 

"कुछ ब्लूमर ड्रेस पहनकर अर्ध-पुरुष बन रही हैं। एक शब्द में मैं आपको बदला दूँ कि ऐसा असंभव क्‍यों है : लंबे 
कपड़ों में सजी-बंधी औरत खूबसूरत होती है। उसकी चाल सुंदर होती है ... अगर वह दौड़ने की कोशिश करे, तो मज़ा 
ही गायब ... चोगे को उतार कर पैंट पहन टांगें दिखलाते ही, सौंदर्य और रहस्य उड़ जाते हैं।" 

830 के दशक में, मैसाचुसेट्स के धर्म गुरुओं के आम संघ में एक धार्मिक पत्र में औरतों के बोलने की मनाही का 
आदेश आया : ... "जब वह मर्द की जगह और आवाज़ अपना लेगी ... हमें अपने खिलाफ़ आत्मरक्षा की सोचनी 
होगी।" 

एंजेलीना की बहन, सेरा ग्रिम्के ने इसके जवाब में 'औरतों की स्थिति और लिंगों की समानता' शीर्षक से आलेखों की 
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एक शृंखला लिखी। 


"जीवन की शुरुआत में मैं फैशन की दुनिया की तितलियों में खोई रही। इन औरतों के बारे में मैं यह कहने को मज़बूर हूँ 
कि उनमें शिक्षा का अभाव है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि शादी ही उनकी एकमात्र ज़रूरत है शादी ही पहचान 
बनाने का रास्ता है ..." 


उसने लिखा, "स्त्रीजाति के लिए मैं आभार नहीं मांग रही। मैं समानता की मांग में पीछे नहीं हटूंगी। अपने भाईयों से मैं 
इतना ही मांगती हूँ कि ... वे हमारी गर्दनों से अपने पैर हटाएँ, और ईश्वर की बनाई हुई ज़मीन पर हमें सीधी खड़ी होने 
दें... मैं यह स्पष्ट तौर पर समझती हूँ कि जो कुछ भी नैतिक रूप से एक मर्द के लिए ठीक है, वह औरत के लिए भी 
ठीक है।" 


सेरा की लिखाई में ताकत थी; एंजेलीना के भाषण में आग थी। एक बार बॉस्टन ऑपेरा हाउस में वह लगातार छ: रातों 
तक बोलती रही। कुछ भले दास प्रथा विरोधी साथियों की दलील थी कि लिंगों में समानता की बात नहीं की जानी 
चाहिए क्योंकि इससे दास प्रथा विरोधी आंदोलन को नुकसान पहुँचता है। इस दलील के खिलाफ़ उसने कहा - "दास 
प्रथा विरोध को हम तब तक पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ा सकते, जब तक रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हम दूर 
नहीं करते। आज अगर हम सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार खो बैठें, तो अगले साल आवेदन करने का 
अधिकार खोएंगे और उसके अगले साल लिखने का अधिकार खो बैठेंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। जब औरत 
मर्द के पैरों तले दबी हो और शर्म से चुप हो तो वह गुलामों के लिए क्या कर पाएगी?" 


मैसाचुसेट्स राज्य की विधान-परिषद में दास प्रथा विरोधी आवेदनों पर बोलने वाली पहली नारी (838 में) एंजेलीना 
थी। बाद में उसने बतलाया, "मैं भावनाओं के आवेग से होश खोने वाली थी ...।" उसके भाषणों में भीड़ बड़ी होती थी 
और सेलेम नगर के एक प्रतिनिधि ने प्रस्ताव रखा कि "मैसाचुसेट्स की राज्य सभा के संविधान का अध्ययन करने के 

लिए एक समिति बनाई जाए जो इस बात की जाँच करे कि हम सुश्री ग्रिम्के का एक और भाषण झेल पाएंगे या नहीं।" 


दीगर मामलों पर बात करने से औरतों की स्थिति पर बोलने के रास्ते खुले। बॉस्टन क्षेत्र में जेलों और आश्रमों के 
अवलोकनों पर मैसाचुसेट्स विधान परिषद्‌ में डोरोथिआ डिक्स ने 848 में इस तरह कहा - 


"बहुत ही दुःखदायी और शोचनीय परिस्थियों का आँखों देखा हाल मैं सुनाती हूँ ... भद्रजन, इस पूंजीबद्ध राज्य संघ में 
विक्षिप्त व्यक्तियों को किस तरह पिंजड़ों में, अल्मारियों में, कोठरियों में, छोटे कमरों में, बिलों में, ज़ंजीरों से बांध, नंगे 
रखा जाता है और छड़ों से पीटा जाता है और चाबुक द्वारा पिटाई कर उनसे आदेश मनवाए जाते हैं, इस पर दो शब्दों में 
आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी।" 


फ्रासेस राइट एक लेखक, एक आदर्श समुदाय की संस्थापक और 824 में स्कॉटलैंड से आकर बसे लोगों में से थी। 
उसने दास प्रथा उन्मूलन, जन्म-नियंत्रण और यौन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। सरकारी अनुदान से चलने वाले 
स्कूलों में बच्चों को मुफ़्त शिक्षा देने की मांग भी उसने की। फ्रांस में आदर्श समाज की कल्पना करने वाले समाजवादी 
चिंतक चार्ल्स फ़्रिए ने जो कहा था, वही उसने अमरीका में कहा। उसने कहा कि सभ्यता का विकास औरतों की 
तरक्की पर निर्भर करता है। उसके शब्दों में - 


"जब तक अपनी स्वाभाविक सोच और अनुभव के आधार पर औरतों को समाज में उचित स्थान न मिले, मानवता की 
प्रगति अगर हो तो बहुत ही मंद गति से होगी ... मर्द दूसरी जाति (स्त्री) के स्तर तक उठते-गिरते रहेंगे ... मानस या 
दिलों में संबंध हुए बिना नारी-पुरुष संबंध का संपूर्ण आनंद मिल सके, ऐसी कल्पना भी गलत है। एक सफल संबंध के 
लिए हर तरह का स्नेह, हर तरह के गुण, परस्पर विश्वास, संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश, परस्पर सम्मान का 
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होना ज़रूरी है। साथ ही एक की सत्ता को दूसरे के भय व आज्ञाकारिता को कम कर दोनों को अपने जन्मसिद्ध 
अधिकार - समानता - का मिलना ज़रूरी है।" 


औरतों ने देश-भर में दास प्रथा विरोधी आंदोलनों में भारी काम किया। कांग्रेस (अमरीका की लोकसभा) के लिए 
हज़ारों दरख्वास्तें इकट्ठी कीं। इलीनार फ़्लेक्सनर ने 'अ सेंचुरी ऑफ़ स्ट्रगल' (संघर्ष की एक सदी) में लिखा है - 


"आज राष्ट्रीय अभिलेखागार मे अनगिनत फ़ाइलों के बक्से उस बेनाम जी-तोड़ श्रम के गवाह हैं। पेज-दर-पेज एक- 
दूसरे से चिपकी, स्याही के धब्बों से लिखी, पीली पड़ती, फटती-सी दरख्वास्तें ... कभी-कभार ऐसे दुःसाहसी कारनामे 
से घबराए किसी के कटे हुए नाम ... इन सब पर न्यू इंग्लैंड क्षेत्र से ओहायो राज्य तक की दास प्रथा विरोधी नारी 
संगठनों के नाम हैं।" 


इस काम के दौरान, ऐसी घटनाएँ शुरू हुईं, जिनसे दास प्रथा विरोधी आंदोलन के साथ समानता के लिए महिलाओं के 
आंदोलनों में भी तीव्र गति आई। 840 में लंदन में एक विश्व दास प्रथा विरोधी सम्मेलन हुआ। जबर्दस्त विवाद के बाद, 
यह तय हुआ कि महिलाओं को इससे बाहर रखा जाएगा, हालांकि पर्दे के पीछे से सभाओं में उनके आने पर सहमति 
हो गई। औरतों ने गैलरी में बैठकर मौन प्रतिवाद किया, और दास प्रथा विरोधी पुरुष लॉयड गैरीसन, जिसने नारी- 
अधिकारों के लिए संघर्ष किया था, उनके साथ बैठा। 


उन्हीं दिनों एलिज़ाबेथ केडी स्टैंटन ने लुक्रेसिया माट और दूसरों के साथ मुलाकात की और इतिहास के पहले नारी- 
अधिकार सम्मेलन की योजना बनाने की शुरुआत की। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क राज्य के सेनेका फ़ॉल्स शहर में हुआ, जहाँ 
एलिज़ाबेथ केडी स्टैंटन बच्चों से साथ, गृहिणी बन कर और अपनी दशा से पूरी तरह नाखुश रहती थी। उसने कहा, 
"औरत की कोई शख्सियत नहीं। पत्नी ही सब कुछ है।" बाद में उसने लिखा - 


"एक बंद घर-परिवार में अधिकतर औरतों के जिन व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पढ़ता है, मैं उन्हें अब 
अच्छी तरह समझ रही थी। नौकरों और बच्चों से साथ जीवन का अधिकांश समय बिताने पर नारी विकास का असंभव 
होना भी मैं समझ गई ... नारी के पत्नी, माँ, गृहिणी, दवा-दारू देने वाली और आध्यात्मिक पद-प्रदर्शक स्वरूप, उसके 
निरंतर देखभाल के बिना चीज़ों के बेतरह बिखरने और अधिकांश औरतों के थके हुए, परेशान चेहरों को देखकर मुझे 
गहराई से यह अहसास हुआ कि आम समाज में और खास तौर पर औरतों की दशा में व्याप्त अन्यायों को दूर करने के 
लिए सक्रिय कदम उठाने की ज़रूरत है। विश्व नारी सम्मेलन में अपने अनुभव और चारों ओर दिखता अत्याचार, ये मेरी 
आत्मा को झकझोर रहे थे ... मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ - कहाँ से शुरू करूँ - मेरी एकमात्र कल्पना 
प्रतिवाद और विचार करने के लिए एक आम सभा बुलाने की थी।" 


'सेनेका काउंटी कुरिए' (एक अखबार) में 'नारी-अधिकारों' पर चर्चा करने के लिए 49 और 20 जुलाई को सभा की 
घोषणा छपी। तीन सौ औरतें और कुछ मर्द आए। अढ़सठ औरतों और बत्तीस मर्दों ने एक नैतिक परिपत्र पर हस्ताक्षर 
किए। इसमें आज़ादी की घोषणा (4777) की भाषा और लय का उपयोग किया गया था - 

"मानवीय घटनाओं के क्रम में, जब मानव-परिवार के एक हिस्से को अपनी पारंपरिक सत्ता से हटकर दुनिया के लोगों 
में अपनी नई हैसियत बनानी ज़रूरी हो जाए ... 

हम इन तथ्यों को स्वतः स्पष्ट मानते हैं कि सभी मर्द-औरत समान बनाए गए हैं; सिरजनहार ने उनको कुछ बुनियादी 
अधिकार दिए हैं, जिनमें जीने के, आज़ादी के और सुख के अधिकार हैं ... 


मानवता का इतिहास, पुरुष द्वारा नारी की निरंतर ताड़ना और शोषण का इतिहास है, जिससे पुरुष नारी के ऊपर एक 
निरंकुश शासन स्थापित कर लेता है। इसके प्रमाणस्वरूप, ये तथ्य दुनिया के जागरूक लोगों के लिए पेश हैं ..." 
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इसके बाद शिकायतों की सूची थी। मतदान के अधिकार का न होना, अपनी दिहाड़ी या संपत्ति निर्णय का अधिकार न 
होना, तलाक के मामलों में अधिकार न होना, नौकरी पाने में समान अवसर न मिलना, कॉलेजों में प्रवेश न मिलना ... 


अंत में : "उसने (पुरुष ने) हर तरह से यह कोशिश की कि उसकी (नारी की) अपनी क्षमताओं में आस्था कम हो जाए, 
उसका आत्म-सम्मान कम हो जाए और वह पराधीन और निर्रथक जीवन बिताना स्वीकार कर ले ..." 


इसके बाद एक प्रस्तावों की शृंखला, जिनमें यह भी थी : "ऐसे कानून प्रकृति की महान संरचना के खिलाफ़ हैं, जिनमें 
औरत को अपने विवेक से अपनी राह बनाने से रोका जाए, या जिनसे उसकी अवस्था पुरुष से नीची हो; इसलिए इन 
कानूनों की कोई सत्ता या हैसियत नहीं होगी।" 

सेनेका फ़ॉल्स के सम्मेलन के बाद देश के विभिन्न भागों में कई सम्मेलन हुए। 85 में ऐसे ही एक सम्मेलन में एक 
बुजुर्ग, लंबी, दुबली, स्याह कपड़े और सफ़ेद पगड़ी पहने एक काली औरत, जो न्यूयॉर्क राज्य में जन्‍न्मी थी [और अब 
आज़ाद थी - अनु.], चर्चा में दूसरों पर हावी होते हुए कुछ धर्मगुरुओं का भाषण सुन रही थी। यह सजर्नर ट्रथ थी, वह 
अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने वर्ण के अपमान को अपने लिंग के अपमान के साथ जोड़ते हुए उसने कहा - 

"उधर बैठा वह मर्द कहता है कि औरतों को गाड़ियों में चढ़ाने या खड्डों से बचाने के लिए मदद देनी पड़ती है ... मुझे तो 
कोई गाड़ियों में नहीं चढ़ाता या कीचड़-भरे खड्डों से नहीं बचाता या मुझे बेहतर जगह नहीं देता। तो क्या मैं औरत नहीं? 
मेरी इन बाहों को देखो ! मैंने ज़मीन बोई है, पौधे लगाए हैं, खलिहानों में काम किया है और कोई मर्द मुझसे बेहतर न 
था। तो क्‍या मैं औरत नहीं? 

मेरे तेरह बच्चे पैदा हुए और उन सबको दास प्रथा में बिकते मैंने देखा, जब भी मैं माँ की पीड़ा से चीखी, खुदा के 
अलावा किसी ने न सुनी ! तो क्‍या मैं औरत नहीं?" 

इस तरह 830 और 40 के दशक में उनको 'नारी की परिधि' में रखने की कोशिश के खिलाफ़ औरतों का विरोध 
बढ़ता रहा। कैदियों के लिए, विक्षिप्त लोगों के लिए, काले गुलामों के लिए - हर किस्म के आंदोलन में वे शामिल हो रही 
थीं। 

इन्हीं आंदोलनों के बीच, सरकारी ताकत और पैसे के बल पर, और अधिक ज़मीन की खोज और राष्ट्र को बड़ा बनाने 
की इच्छा का एक धमाका हुआ। 
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गुलामी पर सिर झुके नहीं, आज़ादी पर सिर उठे नहीं 


संयुक्त राज्य सरकार का दास-प्रथा को समर्थन एक बड़ी सच्चाई पर आधारित था। सन्‌ 790 में, दक्षिणी हिस्सों में हर 
साल एक हजार टन कपास आता था। सन्‌ 860 तक यह दस लाख टन हो गया था। इसी अवधि में दासों की संख्या 
5 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी। गुलामों के विद्रोहों और षड़यंत्रों से परेशान (गाब्रिएल प्रोसर, 800, डेनमार्क 
वेसी 822, नैट टर्नर/* 834) व्यवस्था ने कानून, अदालत, सशस्त्र सेनाओं और राष्ट्र के पूर्वग्रह राजनैतिक नेताओं 
के सहयोग से दक्षिणी राज्यों में नियंत्र का जाल बिछाया। 

एसी गहरी जड़ों वाली व्यवस्था को ख़त्म करने को लिए या तो एक पूरी बगावत की या एक पूरी जंग की ज़रूरत थी। 
अगर बगावत होती तो बात हाथ से बाहर निकल सकती थी और आक्रोश दासता से परे दुनिया के सबसे सफह 
पूँजीवादी धनतंत्र के खिलाफ खड़ा हो सकता था। अगर जंग होती तो जो इस जंग को छेड़ते, वही इसके परिणामों को 
सड़योजित करते। इसी वजह से जॉन ब्राउन नहीं, अब्राहम लिंकन ले गुलामों को आज़ाद किया। 859 में, जॉन ब्राउन 
को संधीय सहयोग से फाँसी पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसने जरा सी हिंसा से वह पाने की कोशिश की थी जो अब्राहम 
लिंकन ने सालों बाद भारी हिंसा से किया - गुलामी का खात्मा। 


जब सरकार के आदेश से दास-प्रथा खत्म की गई - यह सच है कि इसके लिए आज़ाद और गुलाम काले और गोरे 
उन्मूलनवादियों ने सरकार को मजबूर किया - तब इसका अंत सजाया जा सकता था ताकि मुक्ति-प्रक्रिया की सीमाएँ 
तय हो सकें। जब ऊपर से आज़ादी दी जाए तो वब उतनी ही दूर जा पाएगी, जितना सत्ता पर हावी श्रेणियाँ उसे जाने 
दें। अगर जंग के आवेग से, या धर्मयुद्ध के ओज से यह कहीं आगे बढ़ जाए तो उसे पीछे खींच कर सुरक्षित जगह पर 
रोका जा सकेगा। इसलिए जहाँ गुलामी के अंत से राष्ट्रीय राजनीति और अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण हुआ, वह कोई 
बहुत बड़ा नहीं, बल्कि सुरक्षित पुनर्निर्माण था - दरअसल ऐसा जो फायदेमंद था। 


वर्जीनिया, उत्तर कैरोलाइना और केंटकी राज्यों में तंबाकू उत्पादन और दक्षिण कैरोलाइना राज्य में चावल के उत्पादन 
पर निर्भर बागानों की व्यवस्था बढ़कर जॉर्जिया, अलाबामा और मिसीसिपी के नए हरे कपास-दक्षेत्रों तक आ गई - और 
इसके लिए और गुलामों की ज़रूरत थी। पर 808 में गुलामों का आयात गैरकानूनी कर दिया गया। इसलिए, जॉन 
होप फ्रैंकलिन (फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम- दासता से आज़ादी तक) के अनुसार, "शुरू से ही कानून लागू नहीं किया 
गया। अमेरिकी व्यापारियों के लिए लंबे, खुले समुद्री किनारे, निश्चित बाज़ार और विशाल मुनाफे की संभावनाओं का 
प्रलोभन बड़ा भारी था और वे इसके आगे झुक गए...” । उसके हिसाब से गृहयुद्ध के पहले करीब 250,000 दास 
गैरकानूनी रूप से आयात किए गए। 


दास-प्रथा को शब्दों मे कैसे बखानें? जिन्होंने इसे अनुभव नहीं किया, वे शायद इसे कतई नहीं बखान सकते। दो उत्तरी 
उदारवादी इतिहासकारों की सबसे अधिक बिकने वाली पाठ्य-पुस्तक के अनुसार दास-प्रथा नीग्रो के लिए "सभ्यता की 
ओर जाते हुए एक आवश्यक संक्रमण काल" था। अन्थ-शास्त्र या परिसंख्यान आधारित इतिहास लिखने वालों ने 
दास-प्रथा का हिसाब दासों पर होने वाले भोजन और चिकित्सा के खर्च से निकालने की कोशिश की है। पर क्या इन 
सब से दास-प्रथा के अंदर रहने वाले किसी इंसान के अनुबव को देखा जा सकता है? क्या दास-प्रथा की परिस्थितियाँ 
इतनी महत्त्वपूर्ण हैं, जितना कि इसका अस्तित्व है? 


जॉन लिटल नामक एक भूतपूर्व दास ने लिखा है: 

वे कहते हैं कि दास सुखी हैं,क्योंक वे हँसते हैं और प्रसन्न दिखते हैं। मैं खुद और तीन-चार औरर लोग ऐसे हैं, जिन्होंने दिन के वक्त दो सो कोड़े 
खाए और जिनके पाँव जंजीरों में बाँधे गए, फिर भी रात को हम गाते और अपनी जंजीरें बजाकर दूसरों को हँसाते! हम सुखी ही रहे होंगे! 
हमने ऐसा विपत्ति से बचने के लिए किया, और अपने दिलों को बुरी तरह टूटने से बचाने के लिए किया: यह मसीह की वाणी जैसा सच है! 
सोचिए - क्‍या हम बहुत सुखी ही रहे होंगे? मैंने खुद यह सब किया - मैंने जंजीरों से अपने टखने तक कटवा लिए। 


एक बागान-पत्रिका में दरज़ मौतों की सूची (अब यह नॉर्थ कैरोलाइना विश्व-विद्यालय के अभिलेखों में शामिल है) में 
। कालों के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता 
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850 से 855 के बीच उस बागानमें मरे सभी लोगों उम्र और मौत के कारण लिखे हैं। उस दौरान मारे गए बत्तीस 
लोगों में सिर्फ चार ही साठ की उम्र तक पहुँच पाए। चार पचास की उम्र तक, सात चालीस के बाद की उम्र में, सात की 
मौत बीस से तीस के बाद की उम्र में हुई और नौ तो पाँच साल की उम्र होने के पहले ही चल बसे। 


पर क्या दर्ज़ आँकड़ों से यह जाना जा सकता है कि जब एक मालिक मुनाफे के लिए किसी पति या पत्नी को, बेटे या 
बेटी को बेच दे, तो टूटे परिवार पर क्या गुजरती है? सन्‌ 858 में अब्रीम स्क्रिलह्लेन नामक एक गुलाम, जिस को उसके 
मालिक ने बेच दिया था, ने अपनी पत्नी को लिखा: "मेरे माता-पिता को मेरा प्यार देना और उन्हें मेरी ओर से अलविदा 
कहना और अघर इस दुनिया में हम न मिले तो उम्मीद है कि स्वर्ग में मिलेंगे।" 


हाल में दास-प्रथा पर लिखी एक पुस्तक (रॉबर्ट फोगल और स्टैनली एंगरमैन, टाइय ऑन द क्रॉस - सलीब पर गुजारा 
वक्त) में लूज़ियाना के बैरो नामक व्यक्ति के बागान में ।840-42 के दौरान दो सौ गुलामों पर पड़ी चाबुकों की मार को 
बखाना गया है: “दर्ज़ आँकड़ों के अनुसार दो साल की अवधि में कुल 60 बार चाबुकें चलाई गईं। औसतन प्रति हाथ 
प्रति वर्ष 0.7 बार पिटाई हुई। समूची अवधि के दौरान आधे हाथों को बिल्कुल ही पीटा नहीं गया था। " इससे कुछ 
और ही मतलब निकलता है। उस तरह के आँकड़े (प्रति हाथ प्रति वर्ष 0.7 बार) से लगता है कि किसी एक आदमी को 
बार-बार मार नहीं पड़ी। पर जरा दूसरे ढंग से देखें तो पता चलता है कि हर चौथे-पाँचवें दिन किसी एक गुलाम पर मार 
पड़ती थी। 


जीवनी लेखक के अनुसार बागान-मालिक के रूप में बैरो औसत से कोई ज्यादा बुरा न थी। वह गुलामों के कपड़ों पर 
पैसे खर्च करता, उन्हें छुट्टियँ मनाने में मदद करता; उनके लिए एक नृत्य-प्रांगण भी उसने बनाया। उसने एक जेल भी 
बनाया और वह "लगातार सज़ा देने के धूर्त्त तरीके अपनाता रहता, चूँकि उसे पता था कि अपने गुलामों को नियंत्रित 
रखने के लिए अनिश्चितता बनाए रखना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।" 


चाबुक से पिटाई और दूसरी सज़ाएँ अनुशासनात्मक थीं। फिर भी हर्बर्ट गटमैन (स्लेवरी ऐंड द नंबर्स गेस - दास-प्रथा 
और जाँकड़ों का खेलो ने फोगल और एंगरमैन के आँकड़ों की चीर-फाड़ कर पाया है: "840-4 में कुल मिलाकर 
हर पाँच कपास के खेत-मजूरों में चार एक या अधिक अनुचित काम करते पाए गए... सामूहिक रूप से सात या अधिक 
अनुचित काम करने में स्त्रियों का प्रतिशत जरा अधिक था।" इस तरह गटमैन ने फोगल और एंगरमैन के इस निष्कर्ष 
को नकारा है कि बैरो के बागान में दास "वफादार, मेहनती, जिम्मेदार दास थे, जिन्होंने अपनी किस्मत को अपने 
मालिक की किस्मत माना।" 


करिभीयन द्वीप-समूहों? या दक्षिण अमेरिका में जितनी बार और जिस तीव्रता के साथ गुलामों ने बगावत की, वैसा 
संयुक्त राज्य में नहीं हुआ। संयुक्त राज्य में सबसे बड़ा दास-विद्रोह शायद 8॥॥ में न्यू ऑर्लीन्स शहर के पास हुआ। 
मेजर ऐंड्री नामक व्यक्ति के बागान में विद्रोह के बाद कोई चार से पाँच सौ गुलाम इक्ट्ठे हुए। बाँस से बने चाकू, 
कुल्हाड़ियाँ और लाठियों से सैस होकर उन्होंने ऐंड्री को घायल किया। उसके बेटे को मारा और एक से दूसरे बागानों 
तक अभियान में निकले - उनकी संख्या बढ़ती रही। सं. रा. सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों ने उनपर हमला किया। 
छियासठ घटना-स्थल पर मारे गए और सोलह पर मुकदमा चला औरर गोलीमार दस्ते ने उन्हें मार गिराया। 


822 में डेनमार्क वेसी, जो खुद एक आज़ाद नीग्रो था, के षड़यंत्र को असर होने के पहले ही रोक दिया गया। उसने 
दक्षिण कैरोलाइना राज्य के चार्ल्सटन शहर को, जो उन दिनों मुल्क का छठा सबसे बड़ा शहर था, जला डालने की 
योजना बनाई, ताकि उस क्षेत्र में गुलामों की आम बगावत फैल सके। कई गवाहों के अनुसार हजारों कालों को किसी न 
किसी इल्ज़ाम में पकड़ा गया। हर्बर्ट आपथेकर के आँकड़ों के अनुसार कालों ने कोई दो सौ पचास भाले और बेयोनेट 
और तीन सौ से भी ज्यादा तलवारें बनाई थीं। पर गद्दारी से योजना पकड़ी गई। और वेसी समेत 35 कालों को फाँसी दी 
गई। चार्ल्सटन में प्रकाशिक मुकदमें के कागज़ात को आदेशानुसार प्रकाशन के बाद जल्दी ही नष्ट कर दिया गया, 
क्योंकि इसे कालों की आँखों के लिए बहुत खतरनाक माना गया। 


2 क्यूबा, हेइती, वेस्ट इंडीज़, आदि (अनु०) 
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83॥ की गर्मियों में साउथैंपटन जिले में नैट टर्नर के विद्रोह ने दासता पर निर्भर दक्षिण में खलबली मचा दी और फिर 
वे दास-प्रथा की सुरक्षा के लिए जी-जान से जुट पड़े. टर्नर ने देवी चढ़ने का दावा करते हुए करीब सत्र गुलामों को 
इकट्ठा किया, जो एक से दूसरे बागानों तक ध्वंस के अभियान में चलते चले। उन्होंने कम से कम पचपन मर्द, औरत 
और बच्चों का कत्ल किया। उनके कई समर्थक जुटे, पर बारूद खत्म होते ही वे पकड़े गए। टर्नर और शायद अठारह 
और लोग फाँसी पर चढ़ाए गए। 


यह सच था कि इन विद्रोहों से मुक्ति आंदोलन पिछड़ गया, जैसा कि उन दिनों कुछ उन्मूलनवादियों? ने दावा किया। 
दास-प्रथा समर्थक जेम्स हैमंड ने ।845 में इसका जवाब दिया: 


अगर तुम्हारी राह बिल्कुल अलग होती - अगर तुम अपने होंठों से अमृत बरसाते और मधुर संगीत सुनाते... तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमसे ॥ 
अरब डालर की कीमत के गुलाम छुड़वा पातेजिससे हमें ज़मीन की कीमतों में आई कमी से | अरब डालरों की अतिरिक्त क्षति भी उठानी 
पड़ती? 


दास-स्वामी को इस बात की समझ थी और इससे जूझने की तैयारी उसकी थी। हेनरी ट्रेगल (द साउथेंप्टन सलेव 
रीवोल्ट ऑफ 7837 - 7837 का याउथेंप्टन दाय-दिद्रोह्को कहता है - 


483॥ में वर्जीनिया शस्त्रों से लैस किलाबंद राज्य बन चुका था...। ,2,405 की कुल आबादी वाले वर्जीनिया राज्य ने घुड़सवार, तोपची, 
बममारक, बंदूकधारी और हल्की पैदल टुकड़ियों समेत 0,488 लोगों का अर्द्धसैनक बल तैयार कर लिया था. यह सच है कि एक मायने में 
यह "कागज़ी सेना" थी, यानी भीतरी इलाकों के रेजिमेंटों को शस्त्र और दूसरे साधन नहीं दिये गए थे। फिर भी उन दिनों लोगों के दिमाग में 
चल रही खलबलीएक हैरतअंगेज़ टिप्पणी बन कर आता है। ऐसे समय, जब न तो राष्ट्र और नही राज्य को बाहरी खतरा था, वर्जीनिया राज्य 
को यह वांछनीय लगा कि अपनी कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से एक सुरक्षा बल तैयार करे, जिसमें काले और गोरे, पुरुष और नारी, गुलाम 
या आज़ाद, हर किस्म के सिपाही थे। 


हालाँकि बगावतें कम ही हुईं, पर गुलामों के मालिकों के मन में हमेशा इसका डर भरा होता। दक्षिणी प्रदेशों में रहने 
वाला उलरिख फिलिप्स ने, जिसकी पुस्तक अमेरिकन नीग्रो स्लेवरी (अमेरिकी नीग्रो दास-प्रथा) को प्रामाणिक अध्ययन 
माना जाता है, लिखा: 


दक्षिण के अधिकतर गोरों में हमेशा यह दृढ़ विश्वास रहा कि नीग्रो लोग इतने सुस्त, इतने बिखरे हुए और खास तौर पर गोरों के प्रति इतने 
दोस्ताना थे कि उनके द्वारा कोई भयानक भगावत असंभव थी। पर, कुल मिलाकर इतिहासकारों ने जितना कहा है, उससे अधिक तनाव यहाँ 
उन दिनों में था... 


दास-प्रथा के अपने सामग्रिक अध्ययन रोल, जॉर्डन, रेल (बहो, जॉर्डन नदी, बढ्वो) में उउजीन जीनोवीज़, “दास-प्रथा 
के प्रति एक ही साथ स्वीकृति और विरोध" के प्रमाण दिखलाता है। सामान चुराना, तोड़फोड़, ओवरसीयरों और 
मालिकों के कत्ल, बागान में मकानों को जला डालना, भाग जाना विरोध के लक्षणों में थे। स्वीकृति में भी 
"आलोचनात्मक भाव था और वह विध्वंसात्मक कार्यकलापों पर आवरण-सा था"। जीनोवीज़ के अनुसार, यह विरोध 
ज्यादातर, संगठित विद्रोह के पास भी नहीं था, पर मालिकों और गुलामों के लिए इसका महत्त्व भारी था। 


सशस्त्र विद्रोह की जगह भाग जाना कहीं ज्यादा व्यावहारिक था। 850 के बाद के वर्षों में हट साल करीब हजार 
गुलाम उत्तर की ओर, कैनाडा में या मेक्सिको में भाग जाते। कई हजारों थोड़े समय के लिए भाग जाते, ऐसा भगोड़े से 
समक्ष आतंक के बावजूद होता। भगोड़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुत्ते "काट डालते, चीर डालते, 
अंग-भंग कर देते और ठीक वक्त पर खींच न लेने पर अपने शिकार को जान से मार डालते थे।" 


गुलामी में जन्मी हैरियट टबमैन, जिसे पंद्रह साल की उम्र में ओवरसीयर की मार से सिर पर चोट लगी थी, युवावस्था में 


3 उन्मूलनवादी - ये मुख्यत: उदारवादी - खास तौर से उत्तरी इलाकों के - गोरे थे, जो धार्मिक या और वजहों से दास-प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे। 
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भाग कर आज़ाद हुई और उसके बाद अंडरग्राउंड रेलरोड* (भूगर्भ रेल) की सबसे प्रसिद्ध चालक बनी। उसने दोनों 
ओर, अधिकतर वेष बदलकर, उन्नीस बार खतरनाक दौरे किए। इन दौरों में उसने तीन सौ से अधिक दासों को अपनी 
देख-रेख में आज़ाद क्षेत्रों में पहुँचाया। उसके हाथों में हमेशा पिस्तौल होती थी। वह भगोड़ों से कता, “या तो आज़ाद 
होगे या मरोगे। "अपना दर्शन वह ऐसे बखानती थी, “इन दो में से किसी एक पर मेरा अधिकार है: आज़ादी या मौत। 
अगर इनमें से एक मैं नहीं पा सकती तो मुझे दूसरी ही मिले; कोई भी आदमी मुझे ज़िंदा नहीं पकड़ सकेगा...।" 


एक ओवरसीयर ने बागान में आए अपने अतिथि से कहा, “कुछ नीग्रो कभी बी किसी गोरे को अपने ऊपर चाबहक 
नहीं चलाने देते और अगर तुम इसकी कोशिश करो तो वे विरोध करेंगे। ऐसी हालत में तुम्हें उनको मारना ही पड़ेगा।" 


विरोध का एक तरीका था काम पूरी मेहनत से न करना। डब्ल्यू. ई. बी. दुबोएस ने द गिफ्ट ऑफ ब्लैक फोक ( काली 
जनता का उपद्ारे में लिखा है; 


संसार के प्रति ऐंद्रिक संवेदना रखने की उष्णकटिबंधीय मौलिकता का स्वामी, वह उत्तरी यूरोप के मजदूर की तरह जुता हुआ मशीनी घोड़ा नहीं 
बन सकता था। वह... अपनी खुशी से काम के नतीज़ों को देखते हुए काम करता और जब उसे पर्याप्त आत्मिक संतोष नहीं मिलता तो वह 
काम नहीं करता या नहीं करना चाहता था। इस तरह उस पर सुस्ती का इल्ज़ाम आसानी से लगाया जा सकता था और गुलाम बनाकर उसे तंग 
किया जाता, जबकि सच्चाई यह थी कि आधुनिक शारीरिक श्रम की अवधारणा में उसने नए सिरे से ज़िंदगी की जगह बनाई। 


उलरिख फिलिप्स ने "फाँकी मारना", “अनुपस्थित होना", “बिना छुट्टी के काम पर न आना" और "गुलामी से छूटने 
के दृढ़ प्रयासों में रत होने" का उल्लेख किया है। उसने सामूहिक कोशिशों का भी जिक्र किया है: 


कभी-कभी एक पूरा गुट सामूहिक रूप से अत्याचारों के खिलाफ हड़ताल करता। इस तरह की एक घटना का विवरण जॉर्जिया राज्य के एक 
ओवरसीयर द्वारा अपने अनुपस्थित मालिक को लिखे खत में मिलता है: “महाशय, मैं यह कुछ पंक्तियाँ आपको यह बतलाने के लिए लिख रहा 
हूँ कि आपके छ: लोग बागान छोड़ कर चले गए हैं - जैक के अलावा बाकी सभी। उनके काम से मैं नाखुश हुआ और उनमें से कुछेक को मैंने 
कोड़े मारे, बाकियों के साथ टॉम को। बुधवार सुबह को वे सब गायब थे। 


'गरीब गोरों' द्वारा गुलामों की मदद के उदाहरण ज्यादा नहीं हैं, पर वे एक समूह को दूसरे के खिलाफ भड़काने की 
ज़रूरत के अहसास के लिए काफी थे। जीनोवीज़ कहता है: 


दास-स्वामियों को शक था कि जिनके पास गुलाम नहीं हैं, वे गुलामों में अवज्ञा और यहाँ तक कि विद्रोह तक भड़काएँगे। पर उनमें कालों के 
प्रति सहानुभूति उतनी नहीं होगी, जितनी कि धनी बागान-मालिकों के प्रति नफ़रत और जितना अपनी गरीबी के प्रति विक्षोभ होगा। कभी- 
कभी गुलामों के विद्रोह की योजनाओं में गोरे भी जुड़े पाए जाते और ऐसी हर घटना से डर फैलता। 


उससे कालों के साथ बंधुत्व की भावना रखने वाले गोरों के खिलाफ कड़े अनुशासनात्मक कदमउठाए जाने की वजह 
समझ आती है। 


802 में गुलामों के षड़यंत्र पर लिखी वर्जीनिया राज्य की एक रिपोर्ट से हर्बर्ट आपथेकर ने उद्धृत किया है: “मुझे 
अभी-अभी सूचना मिसी है कि इस षड़॒यंत्र में तीन गोरे जुड़े हैं; और उन्होंने अपने घरों में शस्त्र और बारूद छिपा रखे 
हैं। जब नीग्रो विद्रोह शुरू करते, तब उन्होंने मदद जुटानी थी। षड़यंत्रकारी गुलामों में से एक ने कहा कि उनके साथ 
जुड़े लोग 'ग़रीब गोरों की आम श्रेणी" के थे। 

जब जॉर्जिया राज्य में ब्रुन्सविक नहर बनी, काले गुलाम और आयरिश गामगारों को अलग रखा गया। बहाना यह था 
कि वे एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। यह सच भी हो सकता है, पर प्सिद्ध नायिका और बागान-मालिक की पत्नी फैनी केंबल 
ने अपनी डायरी में लिखा: 


आयरिश लोग सिर्फ झगड़ालू, बलवाई या लड़ाकू और शराबी तथा कालों से नफ़रत करने वाले नहीं हैं - वे भावुक, आवेगवान, ग़रमदिल और 
दयालु स्वभाव के भी हैं। उन्हें जोश के दौरे आते हैंजो हल्की आँच में तपते रहने पर मजबूर न रहने पर अचानक भड़क उठते हैं - उनमें दूसरों से 
सहानुभूति की महामारी भी है। तीखी शराबों के साथ सही अनुपात में मिली अमेरिकी हवाओं का पर्याप्त परिमाण उनके फेफड़ों तक पहुँच 


4 गुलामों को आज़ाद क्षेत्रों में भगा ले जाने वाला संगठित षड़यंत्र अंडरग्राउंड रेलरोड कहलाता था। 
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गया, तो गुलामों के साथ हमदर्दी में पता नहीं क्या कर बैठें और संभाव्य परिणामों पर चिंतन करने के लिए मैं आपसे कहूँगी। मुझे पक्का 
यकीन है कि आप समझ ही रहे होंगे कि किसी भी तरह ब्रुन्सविक नहर पर उनको एकसाथ काम करने नहीं दिया जा सकता है। 


गुलामों पर नियंत्रण के लिए अनोखा तरीका ढूँढा गया - ग़रीब गोरों को, जो खुद दक्षिण के दो सौ साल के इतिहास में 
अधिक उपद्रवकारी रहे, पैसे देकर काले कामगारों की ओवरसीयरी करवाना, ताकि कालों की नफ़रत का सामना करने 
के लिए मालिकों और उनके बीच एक दीवार बनी रहे। 


नियंत्रण के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया। कई बागान-मालिकों ने कॉटन प्लांटेशन रेकॉर्ड ऐंड अकाउंट बुक 
(कपास बागान के खाते-बल्लीखाते]) किताब से मदद ली, जिसमें ओवरसीयरों को सलाह दी जाती; “आप पाएँगे कि हर 
रविवार उनको नैतिक और धार्मिक सीख देने के लिए लगाएँ तो नीग्रो लोगों में परिस्थियतियाँ बदलने में यह बहुत ही 
सहायक होगा।" 


काले धर्म-प्रचारकों के बारे में जीनोवीज़ कहता है: “उन्हें अपना भाषण इतना ओजपूर्ण करना पड़ता कि अनुयायिओं 
में से अधिक उत्साह वाले लोगों को संतुष्ट रख सकें। पर उन्हें यह ध्यान रखना पड़ता कि उनकी वाणी में इतनी आग न 
हो कि वे ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने को तैयार हो जाएँ, जिनको जीत पाना उनके वश में न था और जिससे शासक श्रेणियों 
का कोप उन पर टूट पड़ता।"व्यावहारिकता पर भी: “संख्या में अधिक और सैनिक शछि में ज्याधा ताकतवर गोरों के 
बीच फँसे दास-समाज धीरज की रण-नीति अपनाते ताकि जो वश में न हो उसे स्वीकार किया जाए। काले समाज को 
जीवंत और स्वस्थ रखने की निरंतर कोशिश हो - यह अपने अफ्रीकी आदिरुप की तरह जीने की ऐसी रणनीति थी, 
जिसमें सबसे पहले इस दुनिया में जीवन को स्वीकार किया गया।" 


एक समय ऐसा माना जाता था कि दास-प्रथा से कालों का पारिवारिक ढाँचा टूटा। इसलिए कालों की बुरी दशा के लिए 
पारिवारिक अस्थिरता को जिम्मेदार माना गया, न कि ग़रीबी और पूर्वग्रह को। परिवारों के बिना असहाय, संबंधों और 
अस्मिता के अभाव में उनमें विरोध की कोई इच्छा नहीं बचती। पर 930 को बाद के वर्षों में नई नीतिः में काँग्रेस 
पुस्तकालय के संघीय लेखक प्रोजेक्ट में भूतपूर्व दासों के साक्षात्कारों से अलग ही कहानी उभरती है। इन्हें जॉर्ज रॉविक 
ने संक्षेप में लिखा है (फ्रॉम सनडाउन टू सनअप -स्‌यस्ति से सूर्योदय तक): 


दास-समाज संबंधों की बृहत्तर व्यवस्था की तरह था, जिसमें सभी वयस्क सभी बच्चों की देखभाल करते और जिसमें 
"मेरी जिम्मेदारी में मेरे बच्चे" और "तेरी जिम्मेदारी में तेरे बच्चे" जैसे भेद न थे"...। ऐसे पारिवारिक संबंध थे, जिसमें 
बड़े बच्चों पर छोटे भाई-बहनों का ध्यान रखने की भारी जिम्मेदारी थी। आजकल के घोर व्यक्तिवादी मध्यवर्गीय केंद्रीय 
परिवारों में भाई-बहनों में जैसी स्पर्धा और आपसी नापसंदगी देखी जाती है, उसकी अपेक्षा वह पारिवारिक संबंध 
अधिक सार्थक ढंग से गढ़ा हुआ था। ... दरअसल इस तरह के प्रयोजनमूलक ढंग से पारिवारिक जीवन का ढाँचा 
बनाकर गुलाम जिन गतिविधियों में शामिल होते थे, उनमें सिर्फ व्यक्तित्व का विनाश ही नहीं रुकता था, बल्कि उससे 
भी आगे.... यह उस सामाजिक प्रक्रिया का अविच्छिन्न अंग था, जिसमें से काला होने का गर्व, काले व्यक्ति की 
अस्मिता, काली संस्कृति, काला समाज और अमेरिका के काले लोगों के विद्रोह का जन्म हुआ। 


इतिहासलेखक हर्बर्ट गटमैन द्वारा खोजे गए पुराने ख़तों और कागज़ात से पता चलता है कि दास परिवारों में बिखराव 
के दबाव का तगड़ा प्रतिरोध था (द ब्लैक फैमिली इन स्लेवरी ऐंड फ्रीडम - दासता और आज़ादी में काला परिवार)। 
बीस साल तक अलग रह रहे अपने बेटे को एक स्त्री ने लिखा: “बुढ़ापे में तुमसे मिलने की इच्छा है - मेरे प्यारे बेटे! तुझे 
अनुरोध है कि तू अपनी प्यारी बूढ़ी माँ सो आकर मिल ...काटो, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू अपनी माँ से प्यार करता है 
- तू मेरा अकेला बेटा है...” 


और एक मर्द ने अपनी पत्नी को, जिसे बच्चों के साथ उससे अलग बेच दिया गया था, लिखा: “अलग से एक कागज़ में 
बच्चों के दो-एक बाल और उनके नाम लिखकर भेजो... तुमसे और बच्चों से अलग होने की जगह और कुछ बी मेरे 
साथ हो गया होता... लारा, मुझे तुमसे अभी भी उतना ही प्यार है...।” 


5 पहले विश्व-युद्ध के एक दशक बाद आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए बनाई गई 'न्यू डील' की नीति। 
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दर्ज़ तथ्यों का अध्ययन कर गटमैन ने पाया कि गुलाम मर्द-औरतों में बड़ी संख्या में विवाह होते थे और ये विवाह बहुत 
स्थायी होते थे। दक्षिण कैरोलाइना राज्य के एक बागान में दर्ज़ तथ्यों में से उल्लेखनीय सभी को उसने देखा। अठारहवीं 
सदी से लेकर गृहयुद्ध के ठीक पहले तक का दो सौ गुलामों का जन्म-खाता उसने देखा। इससे संबंधियों में स्थायी 
व्यवस्था, स्थायी विवाह, बहुत कम व्यभिचार और ज़बरन सादी के प्रति वारोध का पता चलता है। 


दास दृढ़ता से आत्म-अस्मिता, परिवार के प्रति प्रेम और अपनी संपूर्णता के साथ जुड़े रहे। दक्षिण कैरोलाइन सागर के 
द्वीपों पर रहने वाले एक मोची ने इसे यूँ बयान किया: “मेरी एक बाँह गई, पर वह मेरे दिमाग से नहीं निकली है।" 


यह पारिवारिक दृढ़ता बीसवीं सदी तक बनी रही। उल्लेखनीय दक्षिणी काले किसान नेट शा ने, अपनी बहन के तीन 
बच्चों को छोड़ गुज़र जाने पर और पिता के यह कहने पर कि वह उनकी देखभाल करे, परंपरा की याद में प्रतिक्रिया में 
कहा: 


मुझे यह सही जँचता है पपा.... ऐसा मत करना कि छोटे वाले को तुम अपने घर और बड़े को मैं अपने घर ऐसे रखूँ कि वे अलग रहें और हम 
उन्हें एक दूसरे से नहीं मिलवाएँ। बड़ा बेटा जो मेरे साथ रहेगा, उसे मैं तुम्हारे घर बाकी दो से मिलवाने लाऊँगा। तुम बाकी दोनों को मेरे घर 
लाना। वे यह जानते हुए बड़े हों कि वे एक दूसरे के भाई हैं। उनको इस तरह अलग नहीं रखना कि वे भूल जाएँ कि वे आपस में भाई हैं। 
दासता में रहते हुए भी काले लोगों की ताकत का उल्लेख करते हुए लॉरेंस लेवीन (ब्लैक कल्चर ऐंड ब्लैक कॉन्सशनेस 
- काली संस्कृति और काली चेतना) ने गुलामों की संपन्न तस्वीर पेश की है, जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को 


बदलना और विरोध का जटिल मिश्रण है। यह संस्कृति कथा और गीतों की सर्जनात्मकता में पनपी: 


गेहूँ उगाएँ हम हम काटें माँस 

वे दे दें हमें मकई वे देते हमें चमड़ी 
रोटी पकाएँ हम और ऐसे ही 

वे देते हमें पपड़ी बनाते हमें गुलाम 
भोजन सँवारें हम हम साफ करें बर्तन 
वे देते हमें भूसा वे देते हमें दारु 


कहते पी ले बेटा निगारु। 


उनका मजाक उड़ाया जाता। कवि विलियम कलेन ब्पायंट ने 843 में दक्षिण कौरोलाइना राज्य में गुलामों द्वारा मकई 
के छिलके उतारना देखकर उनके नृत्य के फौज की कवायद की नकल जैसा दिखने पर लिखा - “जैसे हमारे सैन्य 
प्रशिक्षणो का प्रहसन सा...” 


धार्मिक गीतों के अक्सर दो अर्थ होते। "ओ कनान*", मधुर कनान, मैं कनान के देश को चला" का मतलब अक्सर उत्र 
की ओर चलना होता, जहाँ उनका कनान था। गृहयुद्ध के दौरान गुलामों ने अधिक प्रखर संकोतों के साथ धार्मिक गीत 
लिखे : इसके पहले कि मैं गुलाम बनूँ, मैं कब्र में दफना दिया जाऊँ और प्रभु के पास पहुँच कर बच जाऊँ।” और यह 
धार्मिक गीत "कई हजार चले": 


अब और मक्‍के की चुभन नहीं, और नहीं, और नहीं, 
अब और ड्राइवर का कोड़ा नहीं, और नहीं, और नहीं। 


लेवीन के अनुसार गुलामों का विरोध 'प्राकु-राजनैतिक' था, जिसकी अभिव्यत्ठि दैनिक जीवन और संस्कृति में अनंत 
तरीकों से होती थी। संगीत, जादू, कला, धर्म, उनके अनुसार ये सब गुलामों के अपने इंसानियत को बचाए रखने के 
अलग-अलग तरीके थे। 

हालाँकि दक्षिणी गुलाम अपनी ज़िंदगी जीते रहे, उत्तर में आज़ाद कालों ने (830 में 430,000 और 850 में 
200,000) दाल-प्रथा के उन्मूलन के लिए विक्षोभ किया। 829 में एक दासपुत्र डेविड वाकर, जो उत्तरी कैरोलाइना 


6 कनान : बाइबिल में उल्लिखित इलाका, जहाँ उत्पीड़ितों को आज़ादी मिलती है। 
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में आज़ाद जन्मा था, बॉस्टन आया, जहाँ वह पुराने कपड़े बेचता था। उसने एक परचा लिखा और छापा; वाकरस 
अपील (वाकर की अपील) नामक इस परचे को काफी लोगों ने पढ़ा। इससे दक्षिणी गुलामों के मालिक भड़क उठे। 
जॉर्जिया राज्य ने वॉकर को ज़िंदा पकड़ लाने के लिए 0000 और उसे मार डालने के लिए 00 डालर के पुरस्कार 
की घोषणा की। अगर उसकी अपील पढ़ें तो समझना कठिन न होगा कि ऐसा क्‍यों हुआ: - 


इतिहास में कभी कहीं इतनी बुरी दाल-प्रथा नहीं हुई। यहाँ तक कि मिस्र में यहूदियों की गुलामी भी इतनी बुरी नहीं थी, जितनी कि अमेरिका में 
काले लोगों के साथ है, वॉकर ने लिखा, ...”इतिहास में कहीं एक पतन्ना,पवित्र या भ्रष्ट, दिखा दो, जहाँ कहीं भी ऐसा लिखा हो कि मिस्र के लोगों 
ने यहूदियों का ऐसा जघन्य अपमान किया कि उनके बच्चों को उन्होंने कहा कि तुम मानव की संतति नहीं हो।" 


गोरों के साथ मिल बसने वाले अपने साथी (आज़ाद) कालों के प्रति उसकी तीखी प्रतिक्रिया थी - "मैं साफ कह देना 
चाहता हूँ कि अपने जीवन में मिले किसी गोरे के साथ शादी करने के लिए नसवार की चुटकी तक न दूँगा।" 


कालों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा, उसने कहा, “ 


हमारे दुश्मन अपना कसाईपना करते रहें और अपने प्याले भरते रहें। जब तक राह स्पष्ट न हो, अत्याचारियों और हत्यारों से छूटने का अपना 
कुदरती हक पाने की जरा भी कोशिश न करो - जब वह समय आए और तुम आगे बढ़ो तो डरो या घबराओ नहीं.... ईश्वर ने हमें खुशी से वही 
दो आखें, दो पैर, और दिमाग में समझ दी है... हमारी यंत्रणाओं का अंत होगा, चाहे संसार के इस ओर कितने भी अमेरिकी क्‍यों न हों। फिर 
हम खुद में ज्ञान और बुद्धि का विकास करेंगे और शायद उससे भी अधिक अपना शासन खुद चलाएँगे। - “हर कुत्ते को अपना दिन मिलता ही 
है।" अमेरिकी का दिन ढलने वाला है। 


830 की गर्मियों में एक दिन डेविड वाकर,को बॉस्टन में अपनी दूकान के दरवाज़े पर मृत पाया गया। 


गुलामी में जन्मे कुछ लोगों को कई लाखों की अपूर्ण इच्छा पूरी करने का मौका मिला। बॉल्टीमोर के पोत-कारखाने में 
नौकर और मजदूर की हैसियत से भेजे गए गुलाम फ्रेडरिक डगलस ने किसी तरह पढ़ना-लिखना सीखा और 838 में 
इक्कीस साल की उम्र में वह उत्तर भाग गया, जहाँ वह वक्ता, अखबार-संपादक और लोखक के रूप में अपने समय का 
सबसे प्रसिद्ध काला आदमी बना। अपनी प्रसिद्ध आत्म-जीवनी "नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस" में 
उसने अपनी स्थिति पर बचपन के पहले विचारों को याद किया: 


मैं गुलाम क्‍यों हूँ? ऐसा क्‍यों है कि कुछ लोग गुलाम हैं और दूसरे मालिक हैं? क्या ऐसा भी कोई जमाना था जब ऐसा नहीं था? यह संबंध शुरू 
कैसे हुआ? 

जब पर मैंने यह पड़ताल शुरू कर दी, तो उसके बाद जवाब हूँढने में मुझे ज्यादा वक्त न लगा। यह रंग की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि 
यह एक अपराध था; ईश्वर नहीं, बल्कि मानव ही गुलामी का होना समझ सकता था। एक और ज़रूरी सच ढूँढने में ज्यादा वक्त न लगा, वह यह 
कि जो कुछ इंसान का किया हुआ है, उसे इंसान ही बदल सकता है... 

मुझे साफ याद आता है कि तब भी मुझे यह बात झकझोर रही थी कि एक दिन मैं एक आज़ाद इंसान होऊँगा। खुशी से भरपूर यह दिलासा मेरे 
मानवीय स्वभाव का भीतरी सपना था - जो लगातार दासता का विरोधी था - और यह ऐसा था जिसे दासता की सभी ताकतें दबाए रखने या 
खत्म करने में नाकाबिल थीं। 


मेक्सिकन जंग में जीते इलाकों (खासतौर पर कैलिफोर्निया) को गुलामी से मुक्त राज्य मान लेने के बदले सन्‌ 850 में 
दक्षिणी राज्यों के हित में भगोड़ा गुलाम कानून पारित हुआ। उस कानून के मुताबिक गुलामों के मालिक भूतपूर्व 
गुलामों को या ऐसे काले लोगों को जिनको वे भगोड़ा गुलाम होने का दावा करते थे, पहले से अधिक आसानी से पकड़ 
सकते थे। उत्तरी कालों ने भगोड़ा गुलाम कानून के संगठित विरोध किया। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए 
प्रेसिडेंट फिलमोर और इसका समर्थन करने के लिए सीनेटर वेब्सटर की निंदा की। इनमें से एक जे. डब्ल्यू. लॉगुएन था, 
जो गुलाम माँ और उसके गोरे मालिक का बेटा था। वह मालिक के घोड़े पर चढ़ कर भाग कर आज़ादी पाई थी। उसने 
कॉलेज तक पढ़ाई की थी और अब न्यूयॉर्क राज्य के सिराक्‍्यूज़ शहर में पादरी था। सन्‌ 850 में उस शहर में एक 
सभा में उसने कहा: 


समय आ गया है कि हम निवेदन के स्वरों को आत्म-घोष में बदलें - और मिस्टर फिलमोर मिस्टर वेब्सटर को बतला दें के अगर वह इस कानून 
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को हम पर लागू करना, अपने शिकारी कुत्तों को हमारे पीछे भेजना चाहे...प्रभु ने मुझे आज़ादी बख्शी और साथ ही इसे सुरक्षित करने की 
जिम्मेदारी भी....मैं इस कानून का सम्मान नहीं करता - मुझे इससे कोई डर नहीं - मैं इसका पालन नहीं करूँगा! - इसके अनुसार मेरा होना 
गैरकानूनी है। और मैं इसे गैरकानूनी घोषित करता हूँ... मैं गुलाम बनकर नहीं जिऊँगा और अगर ज़बरन मुझे फिर से गुलाम बनाने की कोशिश 
की तो जैसा एक इंसान को चाहिए मैं इससे जूझने की समुचित तैयारी करूँगा...आज विरोध के पक्ष में तुम्हारे मिरणय में आज़ादी की भावना 
व्यक्त होगी... ईश्वर जानता है कि ऐसी हिम्त का काम कहीं तो होगा ही, और ईश्वर कर कि सीराक्यूज़ को वह जगह होने का सम्मान मिले, 
जहाँ से देश भर में यह भूकंप फैलेगा! 


अगले ही साल, सीराक्यूज़ को अपना मौका मिला। जेरी नामक भगोड़े गुलाम को पकड़कर उसपर मुकदमा चलाया 
गया। भीड़ बंदूकधारी सुरक्षा अधिकारियों की अवमानना करते हुए सब्बलो (रंभों) के साथ विनाशक हमला करते हुए 
अदालत में घुस गई और जेरी को छुड़ा लाई। 


लोगुएन ने सीराक्यूज़ में अपने घर को भूगर्भ रेल” का बड़ा अड्डा बनाया। कहा जाता है कि उसने कनाडा* में भागने 
वाले 500 गुलामों की मदद की। गुलामी के उसके संस्मरण उसकी भूतपूर्व मालकिन को मिले। उसने उसे ख़त लिखा 
कि या तो वह वापस आ जाए या 000 डालर क्षतिपूर्ति वापस भेजे। लोगुएन ने उसे जो जवाब भेजा, वह 
उन्मूलनवादी अखबार द लिबरेटर (मुक्तिदाता/ में छपा, 


मिसेस सेरा लोग... आपने लखा है कि मुझे खरीदने के लिए आपको प्रस्ताव मिले हैं और अगर मैं आपको 000 डालर नडीं भेजूँ तो आप 
मुझे बेच देंगी और साथ ही एक ही साँस में और करीब एक ही वाक्य में आपने कहा है, “तुम जानते हो कि हमने तुम्हें अपने बच्चों की तरह 
पाला।" हे नारी, क्‍या तुमने अपने बच्चों को बाज़ार में बेचने के लिए पाला है? क्या तुमने उन्हें इसलिए पाला था कि उन्हें खंभों में बाँधकर 
चाबुकों से पीटा जाए? क्या तुमने उन्हें इसलिए पाला था कि उन्हें जंज़ीरों के साथ काफिले में बाँधकर दौड़ाया जाए? ...धथिकक्‍्कार है तुम्हें! 
तुम कहती हो कि चूँकि मैं अपने साथ बूढ़ी घोड़ी ले आया हूँ, मैं चोर हूँ। क्या तुम यह समझ सकती हो कि मानासेथ लोग का जितना हक मुझ 
पर बनता था, उससे ज्यादा मेरा उस बूढ़ी घोड़ी पर हक बनता है? उसने मेरी माँ के पालने पर डाका डाल कर मुझे चुराया, क्या मेरी उसका 
घोड़ा चुराना उससे बड़ा पाप है?...क्या तुम यह समझ सकती हो कि मानवाधिकार पारस्परिक होते हैं और अगर तुम मेरी आज़ादी और मेरी 
ज़िंदगी लूटती हो तो साथ ही तुम भी अपनी आज़ादी और ज़िंदगी खो देती है? क्या ईश्वर और स्वर्ग की नज़रों में ऐसा कोई कानून है जो एक 
इंसान के लिए लागू हो और दूसरों के लिए नहीं? 
अगर तुम या मेरे शरीर पर ललचाई नज़र रखने वाला कोई और जानना चाहते हो कि मैं अपने अधिकारों का कैसा सम्मान करता हूँ, तुम आकर 
मुझे गुलाम बनाने की कोशिश करके देखो... 

तुम्हारा इत्यादि, जे. डब्ल्यू. लोगन 


फ्रेडरिक डगलस जानता था कि गुलामी की प्रथा की शरम सिरफ दक्षिण की नहीं थी, बल्कि सारा राष्ट्र इसमें शामिल 
था। सन्‌ 852 की चौथी जुलाई को स्वाधीनत दिवस के संभाषण मं उसने कहा, 


साथी नागरिको, मुआफ़ करना, मुझे यह पूछने की अनुमति दो कि मुझे यहाँ बोलने के लिए क्‍यों बुलाया गया है। तुम्हारी राष्ट्रीय आज़ादी के 
साथ मेरा या जिनका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, उनका क्या संबंध है? क्या आज़ादी की घोषणा में शामिल राजनैतिक आज़ादी और प्राकृतिक 
न्याय की महान नीतियाँ हमारे लिए भी लागू होती हैं? क्या राष्ट्रीय वेदी पर हमारी विनम्र सेवाएँ अर्पित करने के लिए और इससे होते लाभ की 
स्वीकृति प्रकट करने के लिए और तुम्हें मिली आज़ादी से हमें जो आशीर्वाद मिले हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मुझे बुलाया गया 
है? ... 


एक अमेरिकी गुलाम के लिए तुम्हारी चौथी जुलाई का क्या मतलब है? मैं बतलाता हूँ; यह ऐसा दिन है, जो साल के किसी और दिन की तुलना 
में उस प्रकट अन्याय और निर्दयता का ज्यादा प्रतीक है, जिनका शिकार वह है। उसके लिए तुम्हारा उत्सव धोखा है; जिस मुक्ति पर तुम्हें गर्व 
है, वह तुम्हें मिली अपवित्र छूट है। राष्ट्रीय महानता की तुम्हारी समझ दिखावे का गुब्बार है; तुम्हारा उल्लास खालीपन भरा और बेजान है; 
अत्याचारियों की निंदा जो तुम करते हो, वह गुस्ताखी से बजाया बाजा है; मुव्ठि और समानता की तुम्हारी चीखें खोखला व्यंग्य; तुम्हारे गीत 
और प्रार्थनाएँ, तुम्हारे भाषण और धन्यवाद, तमाम धार्मिक और विधिवत रस्मों के बावजूद उसे महज पटाकाबाजी, धोखा, छल, अश्रद्धा और 
पाखंड लगते हैं - ऐसा पतला आवरण सा जिससे उन अपराधों को ढँकने की कोशिश है जो किसी असभ्य देश को भी शर्मिंदा करेंगे। आज के 
वक्त में दुनिया भर में ऐसा कोई देश नहीं, जहाँ के लोग संयुक्तराष्ट्र के लोगों की तुलना में अधिक भयावह और हिंसक अपराध कर रहे हैं। 


जहाँ भी हो आओ, कहीं ढूँढ आओ, पुरानी दुनिया के सभी रडवाड़ों और तानाशाहियों के चक्कर काट आओ, दक्षिण अफ्रीका घूम आओ, हर 
किस्म के जुल्म को जान आओ और जब सब कुछ देख चुके होगे, और इस राष्ट्र में रोज़ाना चल रही बातों के सामने उनको रखोगे, तब मेरे साथ 


7 भूगर्भ रेलः भगोड़े गुलामों के यात्रा-पथ की गुप्त योजना का नाम 
8 कनाडा में दासप्रथा को कानूनी स्वीकृति नहीं थी । 
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तुम्हें कहना पड़ेगा कि जघन्य बर्बरता और निर्लज्ज पाखंड में, अमेरिका के मुकाबले में कोई नहीं.... 


दक्षिण में नैट टर्नर के दस साल बाद कालों के विद्रोह का कोई चिह्न न बचा था। 84 के उस साल ऐसी घटना घटी, 
जिससे बगावत चलती रही। क्रीओल नामक जहाज पर ले जाए जा रहे गुलामों ने मल्लाहों पर हमला कर दिया, उनमें 
से एक को मार डाला और वे ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों में जा उतरे (जहाँ 833 में गुलामी की प्रथा खत्म कर दी गई 
थी)। इंग्लैंड ने उन गुलामों को वापस लौटाने से मना कर दिया (इंग्लैंड में अमेरिकी दास-प्रथा का प्रखर विरोध था) और 
इस वजह से काँग्रेस में इंग्लैंड के खिलाफ जंग को लेकर तीखी चर्चा हुई, जिसे गृह-मंत्री डैनिएल वेबस्टर ने उकसाया। 
कलर्ड पीपुल्स प्रेस (अश्वेत लोगों का प्रकाशन) पत्रिका में वेबस्टर की "दादागीरी" की निंदा की गई। आज़ादी की 
लड़ाई और 82 की जंग को याद करते हुए इसमें लिखा गया: 


अगर जंग हो... क्या हम ऐसी सरकार के पक्ष में लड़ेंगे जो हमें नागरिकता के बहुमूल्य हक़ से वंचित रखती है?... जिन राज्यों में हम रहते हैं, 
उन्होंने दुबारा हमारी स्वैच्छिक सेवाओं का फायदा उठाया है, और हमें ज़जीरें और गुलामी देकर उन्होंने उसकी क़ीमत चुकाई है। क्या हम 
तीसरी बार उन्हीं पैरों को चूमें जो हमें दबाते हैं? अगर ऐसा है, तो हमें बेड़ियाँ ही मिलनी चाहिए। 


जैसे-जैसे तनाव वढ़ा, उत्तर दक्षिण हर ओर काले लोग और भी लड़ाकू होते गए। फ्रेडरिक डगलस ने 849 में लिखा: 


सुधारों के दर्शन पर एक बात तुमसे कहनी है। मानव-मुक्ति के समूचे इतिहास में हम देखते हैं कि उसके वाजिब दावों को जब भी थोड़ा बहुत 
माना गया, वह संघर्ष से ही आया... बिना संघर्ष के कोई तरक्की नहीं होती। जो आज़ादी चाहते हैं, पर विक्षोभ से बचना चाहते हैं, वे बिना 
बिजली या गर्जना के वारिश चाह रहे हैं। वे चाहते हैं कि महासमुद्र हो, पर उसकी लहरों की भयानक दहाड़ न हो। चाहे नैतिक संघर्ष हो या 
शारीरिक हो, या उसमें नैतिक या शारीरिक दोनों तत्व मौजूद हों, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। माँगे बिना सत्ता कोई छूट नहीं देती। न इसने कभी 
ऐसा किया है और न ही ऐसा करेगी... 


डगलस और द लिबरेटर के संपादक और गोरे उन्मूलनवादी विलियम लॉएड गैरिसन मे रणनीतियों को लेकर मतभेद थे 
- जो आमतौर पर काले और गोरे उन्मूलनवादियों में पाए जाते फर्क थे। काले लोग सशणस्त्रविद्रोह करने को ज्यादा 
आतुर थे, पर साथ ही मौजूद राजनैतिक उपायों का इस्तेमाल करने को भी सहमत थे - जैसे मतपेटी, संविधान, कुछ 
भी जिनसे उनकी स्थिति और बेहतर हो पाती। वे अपनी रणनीतियों में गैरिसन के अनुयायियों की तरह नैतिक रूप से 
बँधे नहीं थे। कालों को यह मालूम था कि सिर्फ नैतिक दबाव से बात बननी न थी। चुनाव से लेकर विद्रोह तक हर 
किस्म का कौशल अपनाना लाजिम था। 


उत्तर के नीग्रोवों के मन में गुलामी की प्रथा का सवाल कितना गहरा बैठा हुआ था, यह सिनसिनाटी शहर में नीग्रोवों के 
आर्थिक सहयोग से चल रहे ,स्कूल के काले बच्चों से पता चलता है। ये बच्चे इस सवाल का जवाब दे रहे थे "तुम किस 
बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो?” दस्तावेजों में सिर्फ पाँच सवाल रह गए हैं, इन सब में दास-प्रथा का उल्लेख है। सात 
साल के एक बच्चे ने लिखा: 


प्रिय स्कूल के साथियो, अगले साल हम एक खेत खरीदेंगे, जहाँ हम दिन में कुछ देर काम करेंगे और दूसरे वक्त पढ़ाई लिखाई करेंगे। अगर 
ऐसा हो सके तो दिन में कुछ देर के लिए हम घर लौट जाएँगे और झिनकी माँएँ, बहनें और चच्री बहनें हों, उनसे मिल आएँगे और अपने भले 
संबंधियों से मिलेंगे और अच्छे लड़के बनेंगे और जब हम बड़े हो जाएँगे तो बेचारे गुलामों को दासता से छुड़ाएँगे। मुझे यह जानकर बड़ी 
तकलीफ हुई है कि नदी में धार के साथ नाव... पर आते 200 गुलामों की नाव उलट गई। मुझे यह जानकर बड़ी तकलीफ हुई है , मेरा दिल यूँ 
तड़प रहा है कि मैं क्षण भर में बेहोश न हो जाऊँ। 


गोरे उन्मूलनवादियों ने भाषण मंचों से, अखबारों में और भूगर्भ रेल में हम्मत से और पुरोगामी काम किया। काले 
उन्मूलनवादियों को प्रचार कम मिला, पर वे गुलामी की प्रथा के विरोध की रीढ़ की हड्डी थे। बॉस्टन शहर से 83॥ में 
गारिसन की प्रसिद्ध लिबरेटर पत्रिका के आने के पहले से ही, नीग्रोवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका था, डेविड 
वाकर अपनी अपील लिख चुका था और एक काले उन्मूलनवादी की पत्रिका क्रीडम'स जर्नल (आज़ादी की पत्रिका) 
पत्रिका निकल चुका थी। दलिबरेटर के पहले पचीस सदस्यों में से अधिकतर काले थे। 


गोरे उन्मूलनवादियों में अजाने में मौजूद नस्लवाद से कोलों को लगातार जूझना पड़ता था। अपनी आवाज़ की आज़ादी 
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के लिए भी उन्हें जूझना पड़ता। डगलस ने द लिबरेटर के लिए लिखा, पर 847 में उसने रोचेस्टर शहर से अपना 
अखबार नॉर्थ स्टारनिकाला, जिससे गैरिसन के साथ उसका संबंध टूटा। 854 में नीग्रोवों के सम्मेलन में घोषणा की 
गई: “... हम पुरजोर कहते हैं कि यह हमारी लड़ाई है; कोई और इसे हमारे लिए लड़ नहीं सकता,... गुलामी की प्रथा 
के विरोध में आंदोलन के साथ हमारा संबंध बदलना चाहिए और वह बदल चुका है, इस पर निर्भर न रह कर हमें इसका 
नेतृत्व करना चाहिए। " 

कुछ काली स्त्रियों को तीनगुना दिक्कतें हुईं - एक दास-प्रथा पर निर्भर समाज में उन्मूलनवादी होना, गोरे 
संशोधनवादियों के बीच काला होना और मर्दों के आधिपत्य में चल रहे संशोधनवादी आंदोलन में औरत होना। 853 
में चौथे राष्ट्रीय स्त्री अधिकार सम्मेलन में जब सजर्नर ठ्रिथ बोलने उठी, यो सारी बातें सामने आईं। हॉल में हुल्लड़ 
करती, शोर मचाती, धमकियाँ देती विरोधी भीड़ थी। उसने कहा: 


मैं जानती हूँ कि एक अश्वेत स्‌डी का यहाँ आकर तुम्हें स्‍त्री अधिकारों और दूसरी बातें समझाते देख कर तुम्हें गुदगुदी 
होती है और शोर मचाने का मन करता है। हम सब को इतना नीचे फेंक दिया गया है कि किसी ने हमारे फिर से खड़ा 
हो पाने की सोची नहीं थी; पर... हम फिर वापस उठेंगे, और अब मैं यहाँ हूँ.... हम अपने अधिकार ले कर रहेंगे, तुम 
देखना कि हम कैसे नहीं लेते; और उन्हें लेने से तुम हेमं रोक नहीं सकते, कोशिश कर के देख लो। तुम जितना चाहे 
शोर मचा लो, यह होकर रहेगा...मैं तुम्हार बीच बैठकर देख रही हूँ; और बीच-बीच में निकल कर मैं तुम्हें बतलाभँगी कि 
यह रात का कौन सा वक्त है 


नैट टर्नर के हिंसक विद्रोह और वर्जीनिया के खौफनाक दमन के बाद दक्षिण में सुरअः्श व्यवस्था और कस दी गई। 
शायद यह किसी बाहरी आदमी के लिए ही संभव था कि वह विद्रोह भड़का सके। ऐसा एक आदमी, भयंकर साहस 
और निश्चय का आदमी जॉन ब्राउन था, जिसकी ऐक ज़बर्दस्त योजना यह थी कि वद्जीनिया के हार्पर्स फेरी पर स्थित 
संघीय अस्त्रागार पर कब्जा कर समूचे दक्षिण में गुलामों का विद्रोह छेड़ दिया जाए। 


कोलों को गुलामी से आज़ाद करने के अनगिनत अभियानों से जुड़ी 5 फीट लंबी हैरियट टबमैन, जिसके कुछ दाँत टूट 
चुके थे, जॉन ब्राउन और उसकी योजनाओं से जुड़ी थी। पर बीमारी की वजह से वह उसके साथ नहीं हो पाई। प्रेडरिक 
डगलस भी ब्राउन स्‌ मिल चुका था। सफलती की संभावना पर शक करते हुए वह योजना के विरोध में था, पर उस 
साठ साल के बीमार, लंबे कद, दुबले, सफेद बालों वाले आदमी का वह आदर करता था। 


डगलस ने सही सोचा था। योजना कारगर नहीं होनी थी। रॉबर्ट ई ली की कमान में सौ मरीन (सैनिकों) की सहायता से 
स्थानीय सुरक्षा बल ने विद्रोहियों को घेर लिया। हालाँकि उसके सिपाही मर चुके या घायल हो चुके थे, जॉन ब्राउन ने 
आत्म-समर्पण नहीं किया: उसने शस्त्रागार के सामने ईंट के बने छोटे से मकान में मोर्चेबंदी की हुई थी। सेनाओं ने एक 
दरवाजे को गोलियों से छेदकर गिरी दिया। एक मरीन लेफ्टीनेंट नें घुसकर ब्राउन पर तलवार से हमला किया। घायल 
और बीमार हालत में उससे सवाल पूछे गए। अपनी किताव, जॉन ब्राउन में डब्ल्यू ई बी दुबोएस ने लिखा है; 

इस परिस्थिति की कल्पना करो: बूढ़ा, थोड़ी देर पहले चोटों से अधमरा हो चुका, बिना सोए खौफनाक पचपन घंटे गुजार चुका, ठंड और धूल 
में लेटा, खून सना आदमी; करीब उतने ही वक्त से भूखा, अपनी आँखों के बिल्कुल पास दो बेटों की लाशें, आसपास अपने सात साथियों की 


लाशों का ढेर देखता, शोकमग्न पत्नी और परिवार नुरर्थक उसको सुनता हुआ, और उसके दिल में हारी हुई लड़ाई, ज़िंदगी भर का सपना मर 
चुका, ... 


वर्जीनिया के गवर्नर द्वारा जिरह किए जाने पर, वहीं चेटे हुए ब्राउन ने कहा, “तुमलोग - तुम सभी दक्षिण के लोग - इस 
सवाल को सुलझान के लिए जल्दी खुद को तैयार करो... मुझे तुम आसानी से खत्म कर सकते हो - मैं करीब खत्म हो 
चुका हूँ, पर यह सवाल अभी तय होना है, मेरा मतलब नीग्रोवों के मसले से है; इसका अंत अभी हुआ नहीं है। 

दुबोएस ने ब्राउन की कारवाई पर टिप्पणी की है: 


अगर उसका हंगामा ऐसे किसी पागल के नेतृत्व में कुछेक उग्रवादियों का काम होता, जिसकी एक-एक गुलाम ने निंदी की होती, तो सही बात 
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य.ह होती कि इस घटनाको हम भूल जाएँ, चुपचाप सबसे बड़े अपराधियों को सजा दें और या तो भ्रष्ट नेता को माफ कर दें या उसे पागलखाने 
भेज दें...और साथ यह कहें कि यह निहायत छोटे पैमाने और बेमतलब का हमला था, जिससे कुछ नहीं निकलना... पर राज्यसत्ता ने हमलावरों 
को दंडित करने के लिए 250,000 डालर खर्च किए, उस जगह के पास दो से तीन हजार सैनिकों को तैनात किया और राष्ट्र को खलबली में 
डाल दिया। 


जॉन ब्राउन ने फाँसी से पहले, जेल में अपने अंतिम बयान में कहा, “मैं, जॉन ब्राउन, पूरे निश्चय के साथ कहता हूँ कि 
इस अपराधी देश के कुकर्म खून बहाए बिना नहीं मिटाए जा सकते। " 


राल्फ वाल्डो इमर्सन, जो खुद सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था, ने जॉन ब्राउन की फाँसी पर कहा: “वह फाँसी के तख्ते के 
सलीब जैसा पवित्र बनाएगा।" 


जॉन ब्राउन की हमलावर टुकड़ी के बाईस लोगों में से पाँच काले थे। इनमें से दो घटनास्थल पर मारे गए, एक भाग गया 
और दो को अधिकारियों ने फाँसी पर चढ़ा दिया। फाँसी से पहले जॉन कोपलैंड ने अपने माता-पिता को लिखा: 


याद रखना क्‌ आज मुझे मरना है तो मैं अपने किछ ग़रीब और सताए लोगों को उस गुलामी से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए मर रहा हूँ, 
जिसके खिलाफ प्रभु ने अपने पवित्रआदेशों में सबसे कड़े शब्दों में निंदा की है... 

मैं फाँसी के तख्ते से आतंकित नहीं हूँ... 

मैं कल्पना में तुम्हारी बातें सुनता हूँ, और तुम सब, माँ, पिता, बहनें और भाई. कहते हो - “नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, जिसके लिए तुम्हें 
मरते देख हमें कम तकलीफ हुई होती,”मेरी बात पर यकीन मानो कि हालाँकि यहाँ मैं सज़-ए-मौत में जेल में क़ैद हूँ, पर मैंने यहाँ कहीं ज्याद 
सुखी घंटे बिताए हैं... और मैं अब किसी वक्त मरने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब अपने बनाने वाले से मिलने को तैयार हूँ। 


राष्ट्रीय सरकार की सहमति के साथ वर्जीनिया राज्य ने जॉन ब्राउन को फाँसी पर चढ़ाया। राष्ट्रीय सरकार ने ही गलामों 
की खरीद-फरोख्त के अंत के कानून को लागू करने में कमज़ोरी दिखलाते हुए भगोड़ों को गुलामी में वापस लौटाने के 
कानूनों का कड़ाई से प्रावधान किया था। यह वह राष्ट्रीय सरकार थी, जिसने ऐंड जॉन्सन के जमाने में दक्षिणी राज्यों के 
साथ साँठ-गाँठ की थी कि डाक से उन्मूलनवादी साहित्य दक्षिण के लोगों तक न पहुँच पाए। यह संयुक्त राज्य का 
सुप्रीम कोर्ट था, जिसने 857 में यह आदेश जारी किया था कि ड्रेड स्कॉट नामक गुलाम इस वजह से अपने मालिक 
पर मुकदमा नहीं कर सकता कि वह इंसान नहीं, संपत्ति था। 


ऐसी राष्ट्रीय सरकार को खबी यह मंज़ूर न होना था कि विद्रोह के द्वारा गुलामी की प्रथा का अंत हो। गोरों द्वारा तय की 
गई शर्तों पर ही इसने दासप्रथा हटानी थी। और वह भी जब उत्तर के बड़े व्यापारी वर्गों की राजनैतिक और आर्थिक 
ज़रूरतें इसके अनुकूल होतीं। अब्राहम लिंकन ने व्यापार की ज़रूरतों, नई रीपब्लिकन पार्टी की राजनैतिक 
महत्वाकांक्षाओं और मानवता की रेटोरिक (प्रखर अल्फाज़) को एक साथ मिलाने में कुशलता दिखलाई। उसने गुलामी 
की प्रथा को हटाने को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर तो नहीं रखा, पर उसे शिखर के करीब ही रखा 
ताकि अस्थाई तौर पर उन्मूलनवादियों के दबावों और व्यावहारिक राजनैतिक फायदों की वजह से उसे वहाँ धकेल 
पाना संभव हुआ। 


लिंकन ने कुशलता से इतिहास के ऐसे मोड़ पर सबसे धनी वर्ग के हितों और कालों के हितों का साथ मिलाया, जब ये 
स्वार्थ करीब आए। और इन दोनों को वह गोरों, अमेरिकी समाज में आर्थिक महात्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ते 
राजनैतिक रूप से सक्रिय मध्यवर्गीय लोगों के बढ़ते तवके के साथ जोड़ सका। जैसा कि रिचर्ड हॉफ्स्टाटेर ने लिखा है; 


अपने विचारों में पूरी तरह मध्यवर्गीय, वह उन करोड़ों अमेरिकियों का प्रवक्ता था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खोत मजूर, क्लर्क, अध्यापक, 
मेकानिक, कश्ती-चालक और पटरियाँ बैठानेवाले किराए के कामगारों से की और आखिर में धनी दूकानदारों, वकीलों, व्यापारियों, चिकित्सकों 
और राजनीतितज्ञों की श्रेणी में आ गए थे। 


लिंकन साफगोई और आवेग के साथ नैतिक वजहों को सामने रख गुलामी के खिलाफ बोल सकता था, और साथ ही 
राजनीति में वह सावधानी से कदम रख रहा था। उसका विश्वास था कि "गुलामी की संस्था अन्याय और ग़लत नीतियों 
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पर आधारित है, पर उन्मूलनवादी नीतियों के अपनाने से इसकी बुराइयाँ बढ़ती है, न कि कम होती हैं।" (इसके निपरीत 
फ्रेडरिक डगलस की टिप्पणी रखें या गैरिसन की, “महाशय, गुलामी की प्रथा को उत्तेजना, खलबली की इंतहा के बगैर 
उखाड़ा नहीं जा सकता")। लिंकन संविधान के शाब्दिक अर्थ को मानता था, उसके अनुसार संविधान में हुए दसवें 
संशोधन की वजह से (जिसके तहत खास तौर पर राष्ट्रीय सरकार को नहीं दिए गए अधिकारों को राज्यों के लिए 
सुरक्षित रखा गया था) काँग्रेस राज्यों में गुलामी की प्रथा को खत्म नहीं कर सकती थी। 


सीधे काँग्रेस के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत और राज्य के अधिकारों से वंचित डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया (डी सी - देश 
की राजधानी वाला राज्य) में दासप्रथा खत्म करने का प्रस्ताव आया तो लिंकन ने कहा कि यह संविधान के मुताबिक 
ठीक होगा, पर अगर उस राज्य के लोग इसे न चाहते हों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि वहाँ अधिकतर लोग गोरे 
थे, (लिंकन के) इस (बयान )से यह विचार खत्म हो गया। जैसा कि हॉफस्टाटर ने लिंकन के बयान पर कहा है, “इसमें 
से संयम को अडिग महत्व देती लपटें आती हैं।" 


भगोड़े गुलामों के कानून को लेकर असहमति प्रकट करना लिंकन को स्वीकार न था। उसने एक मित्र को लिखा: "मैं 
स्वीकार करता हूँ कि इन बेचारों को यूँ पकड़े जाते देखकर मुझे तकलीफ होती है, ...पर मैं होंठ दबाकर चुप रह जाता 
हूँ।" और 849 में जब काँग्रेस सदस्य की हैसियत से उसने यह धारी जोड़ा, जिसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों के 
लिए वाशिंगटन में आ रहे भगोड़े गुलामों को वापस भेजना ज़रूरी हो गया (इसकी वजह से कई सालों बाद बॉस्टन 
शहर के उन्मूलनवादी वेंडेल फिलिप्स ने उसका उल्लेख "गुलामों का पीछे भागता इलिनॉय प्रांत का वह कुत्ता" कहकर 
किया)। वह गुलामी की प्रथा का विरोधी था, पर काले लोगों को अपने समान नहीं मानता था, इसलिए उसके तरीकों में 
एक निरंतर बात यह थी कि गुलामों को आज़ाद कर उन्हें अफ्रीका वापस भेज दिया जाए। 


इलिनॉय प्रांत में सीनेट क लिए स्टीफेन डगलस के खिलाफ अपने चुनाव-अभियान में श्रोताओं की भीड़ का रुख देखते 
हुए (और शायद चुनाव कितना करीब था, इसे देखते हुए) लिंकन ने अलग-अलग बातें कहीं। जुलाई में उत्तरी इलिनॉय 
(शिकागो) में बोलते हुए उसने कहा: 


हम यह आदमी, वह आदमी, इस नस्ल, उस नस्ल का झगड़ा छोड़ें, वह नस्ल घटिया है, इसलिए उसे घटिया स्थिति में रखना होगा, इन सब 
बातों को भूलकर हम पूरे देश की एक कौम के रूप में इकट्ठे हों, जब तक कि हम फिर से खड़े होकर यह न कह सकें कि सभी इंसानों*? को 
समान बनाया गया है। 


दो महीनों बाद दक्षिणी इलिनॉय के चार्लस्टन शहर में बोलते हुए लिंकन ने सुननेवालों से कहा, 


तो मैं यह कहूँगा कि मैं न तो आज गोरी और काली नस्ल में किसी प्रकार की सानाजिक और राजनैतिक समानता लाना चाहता हूँ, न इसके 
पहले कभी भी ऐसा चाहा है (तालियाँ), कि मैं नतो आज, नीग्रोवों को मतदान का, अदालतों में ज़ूरी का सदस्य बनने का, किसी तरह के 
अधिकारी बनने का या गोरे लोगों के साथ शादी करने का अधिकार देने के पक्ष में हूँ, न इसके पहले कभी रहा हूँ... 


और जहाँ तक उनके साथ रहने की समस्या की बात है, साथ रहते हुए किसी को ऊपर और किसी को नीचे होना ही होगा, तो मैं किसी भी और 
व्यक्ति जैसे ही गोरा नस्ल को ही ऊपर रखने के पक्ष में हूँ। 


860 के पतझड़ के दौरान अब्राहन लिंकन के नई रीपब्लिकन पार्टी के प्रार्थी बनकर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, संघ से 
दक्षिण के अलग हो जाने के पीछे दक्षिण और उत्तर का बीच संघर्षों की लंबी शृंखला थी। झगड़ा गुलामी की प्रथा की 
नैतिकता पर नहीं था - उत्तर के अधिकतर लोग दासप्रथा के बारे में इतना सोचते ही नहीं थे कि वे इसको हटाने के लिए 
जड़ग में बलिदान दें। यह कोई दो किस्म के लोगों का झगड़ा नहीं था (उत्तर के अधिकांश गोरे आर्थिक रूप से संपन्‌ या 
राजनैतिक रूप से ताकतवर नहीं थे; ज्यादातर दक्षिणी गोरे ग़रीब किसान थे, वे निर्णय लेने वालों में नहीं थे), बल्कि 
यह संपन्न वर्गों का झगड़ा था। उत्तर के उच्च वर्ग आर्थिक प्रसार चाहते थे - मुश्र ज़मी, मुक्त श्रम, और संयुक्तराज्य का 
अपना बैंक। गुलामों के मालिकों के हित इसके विपरीत थे - उन्हें लग रहा था कि लिंकन और रिपब्लिकन पार्टी की 


9 यहाँ 'ा९/' का अनुवाद इंसान किया गया है। अमेरिका में स्त्रियों को मतदान का अधिकार 924 में मिला। 
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वजह से आगे आने वाले दिनों में उनके जीवन का सुखी और संपन्न रहना असंभव हो जाएगा। 


इसलिए जब लिंकन को चुना गया, दक्षिण के सात राज्य संघ से अलग हो गए। लिंकन ने दक्षिण कैरोलाइनी राज्य के 
समटर किले में मौजूद संघीय अड्डे को फिर से हथियाने के लिए हमलेबाजी शुरू करवाई तो चार और राज्य अलग हो 
गए। दक्षिणी राज्य-संघ कॉन्फेडरेसी बना; गृहयुद्ध छिड़ पड़ा। 


मार्च 86 में लिंकन का (राष्ट्रपति) उद्धाटन संभाषण दक्षिण और अलग हुए राज्यों के प्रति समझौते का था: “जिन 
राज्यों में दासप्रथा मौजूद है, मैं वहाँ इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि 
ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार मुझे नहीं मिला है और ऐसा करने की इच्छा भी मुझमें नहीं है। और जब लड़ाई 
(गृहयुद्ध) चार महीने चल चुकी थी, और मिज़ूरी राज्य के जनरल जॉन सी फ्रेमांट ने मार्शल लॉ (सैनिक शासन) की 
घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य का विरोध करने वाले स्वामियों के दास आज़ाद घोषित किए जाएँगे, तो लिंकन 
ने प्रत्यादेश जारी कर इसे खारिज कर दिया। वह मेरीलैंड, केंटकी, मिज़ूरी और डेलावेयर राज्यों को संघ में रखने को 
अधीर था, जहाँ दासप्रथा मौजूद थी। 


जब जंग जोर पकड़ने लगी, मरने वालों की तादाद बढ़ी, जीतने की कोशिश और पुरजोर हुई और उन्मूलनवादियों की 
आलोचना से लिंकन का साथ देता बदहाल गठबंधन टूटने लगा तब जाकर वह दासप्रथा के खिलाफ सक्रिय हुआ। 
हॉफस्टाटेर ने इसे ऐसे बयान किया है: “संवेदनशील बैरोमूटर की तरह उसने अलग-अलग दबावों को दर्ज किया और 
जैसे-जैसे परमपंथियों से दबाव बढ़ा, वह वाम की ओर झुका।" वेंडल फिलिप्स ने कहा कि अगर लिंकन को फलने- 
फ़ूलने का मौका मिला तो वह इसलिए कि "उसके पीछे हमारी सिंचाई थी।" 


उत्तर में नसलवाद उतना ही गहरा था, जितनी कि दासप्रथा दक्षिण में थी और इन दोनों को झटके देने के लिए जंग की 
ज़रूरत थी। न्यूयॉर्क में किसी काले आदमी को 250 डॉलर से कम संपत्ति होने पर मतदान का अधिकार नहीं था (यह 
शर्त गोरों पर लागू नहीं होती थी)। इसे खत्म करने के प्रस्ताव पर आम मतदान हुआ, और वह दो-एक के अनुपात से 
निरस्त हो गया (हालाँकि न्यूयॉर्क राज्य में लिंकन 50000 मतों से जीता था)। फ्रेडरिक डगलस ने टिप्पणी की: “ऐसे 
विशाल अवसर पर नीग्रो के मताधिकार रूपी काले बच्चे को बड़ा बदशक्ल माना गया।" नीग्रो को इस तरह पीछे 
धकेला गया जैसे कुछ लोग मेहमान आने पर अपने विकलांग बच्चे को छिपा लेते हैं।" 


लिंकन के खिलाफ अपनी सभी आलोचनाओं के बावजूद वेंडल फिलिप्स ने उसके चुने जाने पर संभावनाएँ देखीं। 
चुनाव के एक दिन बाद बॉस्टन शहर के ट्रेमांट शहर में बोलते हुए फिलिप्स ने कहा: 


अगर तार पर सही बात आई है, पहली बार हमारे इतिहास में गुलामों ने संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति चुना है... मिस्टर लिंकन कोई उन्मूलनवादी 
नहीं, पर पर वह गुलामी के खिलाफ विचारों का प्रतिनिधित्व करना स्वीकार करता है। राजनैतिक शतरंज पर आज एक प्यादा है, उसकी 
कीमत उसके पद की है, बेहतर कोशिश से हम उसे जल्दी ही घोड़ा, हाथी या रानी में बदल सकते हैं। (तालियाँ) 


बॉस्टन के उच्च-वर्गों के संरक्षणशील लोग दक्षिण के साथ समझौता चाहते थे। लिंकल के चुने जाने के बाद एक वक्तउन 
लोगों ने उसी ट्रेमांट पूजा घर में उन्मूलनवादियों की सभा पर हमला किया और यह माँग रखी कि "व्‌/पार, निर्माताओं 
और खेतीबाड़ी के हित में" दक्षिण को रियायतें दी जाएँ। 


जंग की शुरुआत के बाद भी कांग्रेस का उत्साह कैसा था, इसका पता 86 की गर्मियों में पारित एक प्रस्ताव से 
लगता है, जब विपक्ष में कुछ ही मत डाले गए, “...यह जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही ... कि उन राज्यों की प्रतिष्ठित 
संस्थाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाए या उन्हें उखाड़ फेंका जाए, बल्कि ... इसलिए कि हमें संघ बनाए रखना 
है | | 


उन्मूलनवादियों ने अपनी मुहिम तेज की। 86। और 4862 में दासमुक्ति के आवेदनों का ढेर लग गया। उसी साल मई 
महीने में वेंडल फिलिप्स ने कहा, “अब्राहम लिंकन ऐसा नहीं चाहता होगा; वह इसे रोक नहीं सकता; राष्ट्र इसे नहीं 
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चाहेगा, पर राष्ट्र इसे रोक नहीं पाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या चाहते हैं या किस बात की कामना करते 
हैं, नीग्रो दँतीले पत्थर में पड़ा पहिया है और जब तक उसे निकालो नहीं, मशीन चल ही नहीं सकती।" 


जुलाई में कांग्रेस ने ज़ब्ती का कानून पारित किया, जिसमें संघ के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के गुलामों को आज़ाद 
घोषित कर दिया गया। पर संघीय जनरलों ने इसे लागू नहीं किया और लिंकन ने इसके लागू न होने को अनदेखा 
किया। गैरि.न ने लिंकन की नीति को "लड़खड़ाती, रुकती, कपटी, अप्रतिबद्ध, कमज़ोर और धोखे वाली" कहा और 
फिलिप्स ने कहा कि लिंकन "पहले दर्ज़े का दो नंबरी बंदा है।" 


लिंकन और न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के संपादक होरेस ग्रीली के बीच 862 के अगस्त में हुए ख़तो-किताबत में लिंकन को 
अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला। ग्रीली ने लिखा: 


प्रिय महोदय, आपसे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है - क्योंकि आप जानते ही होंगे कि - आपके चुनाव जीतने पर खुश हुए अधिकांश लोगों में ... 
विद्रोहियों के गुलामों के बारे में आप द्वारा अपनाई नीतियों को लेकर गहरा खेद है... गणतंत्र के पहले सेवक होते हुए आप से, जिसे खास तौर 
पर और इसी करतव्‌. के पालन के लिए नियत किया गया है, हमारी अपेक्षा है कि आप कानूनों को लागू करें। ... हमें लगता है कि आप .. 
नए ज़ब्ती कानून के गुलामों की आज़ादी के प्रावधानों के बारे में हैरतअंगेज़ रूप से और बिल्कुल ही चूकते जा रहे हैं। ... 

हमें लगता है कि आप पर ... सीमांत के दासप्रथा वाले राज्यों के कुछ खास राजनीतिज्ञों से अनुचित दबाव है। 


ग्रीली ने जंग में जीत की व्यावहारिक ज़रूरत को अपनी अपील का आधार बनाया। "हमें दक्षिण के कालों से ही 
खोजी, गुप्तचर, पथ-प्रदर्शक, जासूस, रसोडए, टोलियों के अगुआ, खाइयाँ खोदने वाले और लकड़ियाँ काटने वाले 
मिलेंगे, चाहे हम उन्हें अपने पक्ष में लड़ने को कहेम या नहीं.... मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि देश के कानून का पूरी 
तरह और दिल से पालन करें।" 


भगोड़े नीग्रोवों को अपनी सेनाओं में आ मिलने से मना करने वाले जनरल हेनरी हॉलेक के आदेश के खिलाफ प्रत्यादेश 
जारी नहीं कर लिंकन ने अपनी प्रवृत्ति जाहिर कर दी थी। अब उसने ग्रीली को जवाब में लिखा: 


प्रिय महाशय:, ... किसी को भी संशय में रखने की मंशी मेरी नहीं थी... संघ को बचाना इस संघर्ष में सबसे बड़ा 
मकसद है; और गुलामी की रीत को बचाना या खत्म करना नहीं। अगर किसी दास को आज़ाद किए बगैर मैं संघ को 
बचाए रख सकता हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा; और अगर इसकी रक्षा में मुझे सभी गुलामों को आज़ाद करना पड़े तो भी मैं 
ऐसा करूँगा। जो कुछ भी दासप्रथा और अश्वोत लोगों के बारे में करता हूँ, वह इसलिए है कि मैं संघ की रक्षा करना 
चाहता हूँ और जो नहीं करता हूँ वह इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे यकीन नहीं है कि इसेस संघ की रक्षा होगी। ... मैंने 
यहाँ सरकारी कर्तव्य के बारे में अपने नज़रिए को ध्यान में रख कर अपना मकसद बयान किया है और मैं अपनी उस 
निजी आकांअश् को, जिसे कई बार कहा गया है, बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता कि सभी लोग, सब जगह आज़ाद 
हो सकें। आपका - अ. लिंकन। 


इस तरह लिंकन ने अपनी "निजी आकांक्षा" और "सरकारी कर्तव्य" में फ़र्क किया। सितंबर 862 में जब लिंकन ने 
अपना प्रारंभिक (गुलामों की) मुक्ति घोषणा पत्र जारी किया, वह एक सामरिक चाल थी, जिससे दक्षिण को विद्रोह 
रोकने के लिए चार महीने दिए जा सकते। उन्हें धमकाया गया था कि अगर वह लड़ते रहेंगे तो गुलामों को आजाद कर 
दिया जाएगा और यह वादा किया गया कि जो राज्य उत्तर के साथ आ जाएंगे उन में दास प्रथा पर आँच नहीं आएगी। 


आज 863 ईस्वी की । जनवरी को किसी भी राज्य या राज्य के अधीन निर्दिष्ट इलाके के लोग अगर संयुक्त राज्य के खिलाफ 
विद्रोह करते हैं तो इसके बाद से हमेशा के लिए उनके पास मौजूद सभी गुलाम आजाद माने जाएंगे। 


इस तरह | जनवरी 863 को जब मुक्ति का घोषणा पत्र जारी किया गया, इसमें उन्हीं इलाकों के गुलामों को आज़ाद 


घोषित किया गया जो संघ के खिलाफ लड़ रहे थे (और सावधानी पूर्वक उनकी सूची बनाई गई) और संघीय ताकतों के 
साथ के इलाकों के गुलामों के बारे में इस में कुछ नहीं कहा गया। जैसा कि हॉफ्सटाटेर का कहना है, मुक्ति घोषणापत्र 
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में "लदान के बिल का भरपूर नैतिक दिखावा था।" लंदन स्पेक्टेटर पत्रिका में संक्षेप में लिखा गया: "सिद्धांत यह नहीं 
कि एक व्यक्ति का किसी और का मालिक होना अन्याय है, बल्कि यह कि अगर वह संयुक्त राज्य के प्रति वफादार नहीं 
है, तो वह उसका मालिक नहीं हो सकता।" 


हालांकि मुक्ति घोषणापत्र (का मकसद) सीमित था, इस ने दास प्रथा विरोधी ताकतों में जोश ला दिया। 864 की 
गर्मियों तक दास प्रथा के अंत के लिए कानून बनाने के पक्ष में 400 हजार हस्ताक्षर इकट्ठे कर कांग्रेस को भेजे गए, जो 
देश के इतिहास में अभूतपूर्व था। उसी साल अप्रैल में सीनेट ने 43 वाँ संशोधन स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार 
दास प्रथा का अंत हुआ और जनवरी 865 में प्रतिनिधि सभा ने भी यही किया। 


इस घोषणा के साथ ही काले लोगों के लिए संघीय सेनाओं में शामिल होना संभव हो गया। और जितने काले जंग में 
शामिल होते गए, उतना ही यह जंग उनकी मुक्ति का जंग बनती चली। गोरों को जितना त्याग करना पड़ता, उतना ही 
विक्षोभ फैलता, खास तौर पर उत्तर के गरीब गोरों में, जिनको एक ऐसे कानून के तहत जबरन सेना में भर्ती किया गया 
था, जिससे धनी व्यक्ति 300 डॉलर देकर छूट सकते थे। इसी वजह से भर्ती के खिलाफ 863 में दंगे भड़क गए, 
जिसमें उत्तरी शहरों के विक्षुब्ध गोरे शामिल थे। उनका लक्ष्य अपने से दूर के धनी लोग नहीं, बल्कि हाथ के करीब 
मौजूद काले थे। मौत का तांडव था। डीट्रॉएट शहर के एक काले आदमी ने आंखों देखा हाल बतलाया: "घोड़ा गाड़ियों 
और बीयर के पीपे लिए, डंडों और ईंटों से लैस, शहर से गुजरती भीड़, काले मर्द, औरत और बच्चों पर हमला कर रही 
थी।" उसने एक आदमी को कहते सुना: “अगर नीग्रोवों के लिए हमें मरना ही है तो हम इस शहर में हरेक को मार 
देंगे।" 


अब तक के इंसानी इतिहास में सबसे अधिक खून-खराबा इस गृह-युद्ध में हुआ था: कुल 3 करोड़ की जनसंख्या में 
दोनों ओर से 6 लाख की मौत हुई। 978 की 25 करोड़ की अमेरिकी जनसंख्या में इसी अनुपात में मरने वालों की 
तादाद 50 लाख होती। जैसे जैसे जंग का तेवर तीखा होता गया, लाशों की तादाद बढ़ती चली, लोगों में जंग से थकान 
बढ़ चली, साथ ही दक्षिण में 40 लाख कालों की मौजूदगी दक्षिणी संघ के लिए परेशानी का सबब और उत्तरी ताकतों 
के लिए अच्छा मौका बनती चली। ब्लैक रीकंस्ट्रक्शन (कालों के समाज का पुनर्निर्माण) में दु बोएस ने इस ओर संकेत 
किया: 


.. इन गुलामों के हाथ भारी ताकत थी। अपना काम रोक देने से ही वे दक्षिण की कान्फेडरेसी के लिए अकाल का खतरा ला 
सकते थे। संघीय खेमों में शामिल होकर उन्होंने शकशुदा उत्तरी ताकतों को जता दुया कि उनका आसानी से फायदा उठाया जा 
सकता है और इसी के साथ उन मैदानों में उनके दुश्मनों द्वारा उनका इस्तेमाल भी खत्म हुआ ... 

इस सहज विकल्प की वजह से ली ने अचानक घुटने टेक दिए। या तो दक्षिण को गुलामों के साथ संधि करनी पड़ती और इसके 
बाद उन्हें बंधुआ नहीं रख पाते; या वे उत्तरी ताकतों के पास यह मानकर घुटने टेक दें कि जंग रुक जाने के बाद वे उन्हें पहले की 
तरह दास-प्रथा बनाए रखने देंगे। 


समाज-शास्त्री और मानव-शास्त्री जॉर्ज राविक ने गृहयुद्ध तक और इसके दौरान काले लोगों में हुए बदलावों को 
बखाना है: 


गुलाम ऐसे अजनबियों के बीच फेंक दिए गए घबराए हुए इंसान थे, जिनमें से साथी गुलाम भी थे, जो उनके कबीलों से नहीं आए 
थे और जो उनकी बोलियाँ नहीं बोलते थे और उनके अपने रस्मो-रिवाज़ नहीं समझते थे; यहाँ से चलकर, जैसे डब्ल्यू. ई. बी. 
दुबोएस ने कभी कहा है, वे उस आम हड़ताल तक पहुँचे, जब लाखों गुलाम खेतों से निकल आए, और इस तरह उन्होंने अपनी 
सेना का रसद जुटाने में स्मिथ को नाकाबिल कर दिया। 


जंग के खास कर आखिरी दिनों में काली औरतों ने महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई। स्त्री आंदोलन में सक्रिय, किंवदंती बन 
चुकी भूतपूर्व गुलाम, सजर्नर ट्रथ, संघीय सेना में काले लोगों की भर्ती कराने में जुट गई। ऐसा ही बॉस्टन की जोसेफिन 
सेंट पिएर रफिन ने किया। हैरिएट टबमैन ने काले-गोरे सिपाहियों की अगुवाई करते हुए बागानों पर हमले किए और 
एक अभियान में 750 गुलामों को आज़ाद किया। जब संघीय फौज दक्षिणी इलाकों में गश्त करती हुई बढ़ी तो स्त्रियाँ 
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गैर-गोरों की रेजिमेंट के साथ चलीं। उन्होंने बेहद तकलीफें झेलते हुए लंबी फौजी यात्राएँ में अपने पतियों की मदद की 
और इस दौरान कई बच्चों की मौत हुई। उनके साथ फौजियों जैसी ही वारदातें हुईं, जैसे अप्रैल 864 में कॉन्फेडरेट 
सैनिकों ने पास के शिविर में आत्म-समर्पण कर चुके काले-गोरे सिपाहियों को औरतों और बच्चों के साथ कत्ल किया। 


ऐसा कहा जाता है कि भागने का मौका मिलने के बावजूद ज्यादातर गुलाम बागानों में ही रह गए और यह कालों के 
गुलामी मान लेने का सबूत है। सच यह है कि पाँच लाख भाग गए थे, यह पाँच में एक का अनुपात है। अगर इस बात 
को ध्यान में रखा जाए कि उन्हें कहाँ जाना या आगे कैसे जीना है, इस बारे में अंदाज़ लगाना उनके लिए मुश्किल था, 
तो यह बड़ा अनुपात लगता है। 


दक्षिण कैरोलाइना और जॉर्जिया राज्यों में बड़े बागान के एक मालिक ने 862 में लिखा: “इस जंग से हमें यह सीख 
मिली है कि नीग्रो पर जरा भी यकीन करना नामुमकिन है। अनगिनत मिसालें एसी हैं जब सबसे ज्यादा भरोसेमंद ही 
सबसे पहले हमें छोड़ भागे।" उसी साल, कभी जॉर्जिया के सावाना में मेयर रह चुके कॉन्फेडरेट फौज के एक लेफ्टिनेंट 
ने लिखा: “मुझे यह जानकर बेहद खेद हुआ है कि अभी भी नीग्रो भागकर दुश्मन के खेमों में शामिल हो रहे हैं।" 


862 में मिसिसिपी के एक पादरी ने लिखा: “यहाँ पहुँच कर यह जानकर अचरज हुआ कि कल रात हमारे नीग्रोवों या 
कि उनका एक हिस्सा कल रात यांकियों से जा मिला है... मुझे लगता है कि इक्के-दुक्कों को छोड़कर हर कोई 
यांकियों से जा मिलेगा। बेशक एलाइज़ा और उसका परिवार तो जाएगा ही। वह अपने खयाल छिपाती नहीं, बल्कि 
अपने व्यवहार से साफ-साफ अपने विचार दिखा रही है - वे बदमिजाजी और अपमानजनक हैं। और 4865 में एक 
बागान में एक सत्री की डायरी में लिखा है: 


बागानों में हर कोई सुस्त बैठा है, ज्यादातर अपने ऐश की तलाश में हैं। कई नौकर वफादार निकले, दूसरे मालिक और हुक्म के 
खिलाफ विद्रोही हैं... हालत बिल्कुल अराजक और जुनून लायक है। उन्होंने अपने मालिकों और हुकूमत या रोक-टोक के 
खिलाफ पूरी तैयारी कर ली है ... तक़रीबन सारे नौकर घर छोड़ भाग गए हैं; और ज्यदातर बागानों में से वे एक साथ भागे हैं। 


865 में ही, न्यूयार्क ट्रिब्यून को एक दक्षिण कैरोलाइना के एक बागान मालिक ने लिखा कि 


हमारे संकटों के दौरान हमारे नीग्रोवों के बर्ताव ने मुझे यकीन दिला दिया है कि कि हम सब ग़फलत में डूबे हुए थे... मैं मानता था 
कि ये लोग खुश, संतुष्ट और अपने मालिकों के प्रति वफादार हैं। पर घटनावों को देख सोचते हुए मैं अपने इस विश्वास को बदल 
रहा हूँ... अगर वे खुश, संतुष्ट और अपने मालिकों के प्रति वफादार थे, तो जब उसे ज़रूरत थी, तब वे उसे छोड़कर ऐसे दुश्मन के 
खेमे में क्यों भाग गए, जिसे वे जानते नहीं थे; और इस तरह शायद बचपन से पहचाने अपने भले मालिक को वे छोड़ गए? 


जीनोवीज़ ने लिखा है कि जंग से कालों का कोई आम विद्रोह तो नहीं हुआ, पर: “मिसिसिपी के लाफाएत काउंटी में 
गुलामी के खात्मे की घोषणा सुनकर गुलामों ने अपने ओवरसियरों को भगा गिया और ज़मीन और औजारों को आपसे 
में बाँठ लिया।" आपथेकर ने 867 में आर्केनसॉस राज्य में नीग्रोवों द्वारा मालिकों की हत्या के एक षड़यंत्र का जिक्र 
किया है। उस साल केंटकी में नीग्रोवों ने मकान और खलिहान जला दिए और न्यू कासल शहर में गुलामों ने सड़क पर 
"सियासी गीत गाते हुए, और लिंकन के समर्थन में नारे लगाते हुए" जुलूस निकाला। वरजीनियी राज्य के रिचमांड में 
एक नीग्रो वेटर को "नौकरों के षड़यंत्र" की अगुवाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, और मिसिसिपी के याज़ू 
शबर में गुलामों ने कचहरी और चौदह मकान जला दिए। 


कुछ खास घटनाएँ भी हुईं: रॉबर्ट स्मॉल्स (बाद में दक्षिण कैरोलाइना से कांग्रेस-सभा में प्रतिनिधि) और दूसरे कालों ने 
भाप से चलने वाली एक नाव, प्लांटर, हथिया ली और इसे कॉन्फेडरेट तोपों के बगल से ले जाते हुए इसे संघीय नौ- 
सेना के हाथ सुपुर्द कर दिया। 


ज्यादातर गुलामों ने न तो सिर झुकाया और न ही विद्रोह किया। वे कामों में लगे रहे, और क्या कुछ होता है देखने का 
इंतज़ार करते रहे। जब मौका मिला, वे भाग गए और अक्सर संघीय फौज में भर्ती हो गए? फौज और नौ-सेना में दो 
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लाख काले शामिल थे और उनमें से 38,000 मारे गए। इतिहासकार जेम्स मैक्फर्सन ने कहा है: "उनकी मदद के बिना 
उत्तरी ताकतें इतनी जल्दी जंग जीत नहीं सकती थीं, और हो सकता है कि वो कतई न जीत पातीं।" 


जंग के दौरान संघीय फौज और उत्तर के शहरों में काले लोगों के साथ जो कुछ हुआ, उससे अंदाज़ा लगता है कि 
कान्फेडरेसी पर पूरी जीत का बाद भी गुलामी का खत्म होना कितना सीमित था। उत्तर के शहरों में छुट्टी पर आए 
कालों पर हमला हुआ। ओहायो के ज़ेन्सविल में फरवरी 864 में "निगर को मारो" की चीखें सुनाई पड़ीं। काले 
सिपाहियों को सबसे मुश्किल और गंदे काम करने पड़ता थे, जिनमें गोरों की रेजिमेंट के लिए खाइयाँ खोदना, लक्कड़- 
लट्ठे और छकड़ा-गाड़ी ढोना, तोप में रसद भरना, कुँए खोदना शामिल हैं। गोरे सिपाहियों को महीने के 3 डालर 
मिलते थे; नीग्रो सिपाहियों को 40 डालर मिलते थे। 


जंग के उत्तरार््ध में दक्षिण कैरोलाइना स्वयंसेवकों में एक काला सर्जेंट, विलियम वाकर, अपनी टुकड़ी को कप्तान के 
शिविर तक ले गया और सबको अपने असलाह जमा देकर फौज की नौकरी छोड़ देने का हुक्म दिया। उसने ऐसी 
इसलिए किया कि उसने तनख़्वाह में गैरबराबरी को अनुबंध का उल्लंघन माना। उसके खिलाफ कोर्ट-मार्शल हुआ और 
उसे विद्रोह के लिए गोली से मार दिया गया। आखिरकार जून 864 में कांग्रेस-सभा ने नीग्रों सिपाहियों को बराबर की 
तनख़्वाह देने का कानून पारिय किया। 


जंग के आखिरी चरण में कान्फेडरेसी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उसके कुछ नेताओं की सलाह थी कि 
गुलामों को फौज में भर्ती कर उनकी सेवाएँ लेकर उन्हें आज़ादी दे दी जाए। कई बार जंग हार चुकने के बाद, 
कान्फेडरेट युद्ध-मंत्री ने चाल्स्टन के एक अखबार के संपादक को लिख: “... यह आम जानकारी है कि लोगों का 
भरसक विश्वास जीतने वाले जेनरल ली इस बात के बड़े हिमायती हैं कि नीग्रोवों की सेवाएँ सुरक्षा के लिए ली जाएँ 
और इस मकसद से ज़रूरी हो तो उनको आज़ादी दी जाए ...।” एक दंभी जेनरल ने लिखा, “अगर गुलाम अच्छे 
सिपाही हो सकते तो गुलामी के बारे में हमारी पूरी समझ ग़लत है।" 


865 की शुरुआत तक दबाव काफी बढ़ गया था और मार्च के महीने में कान्फेडरेसी के राष्ट्रपति ने "नीग्रो सिपाही 
कानून" पर हस्ताक्षर किए, जिसके मुताबिक गुलामों को फौज में भर्ती करने को अधिकृत स्वीकृति मिली। साथ ही 
मालिकों और अपने राज्य सरकारों की सहमति से उन्हें आज़ादी भी मिल सकती थी। पर इसका कोई खास असर 
होता, इसके पहले ही जंग खत्म हो चुकी थी। 


तीस के दशक में संघीय लेखन प्रोजेक्ट द्वारा भूतपूर्व गुलामों के साक्षात्कार लिए गए तो उन्होंने जंग की समाप्ति पर 
अपनी यादें सुनाईं। सूज़ी मेल्टन: 


मैं तकरीबन दस साल की छोटी बच्ची थी, और हमन सुना था कि लिंकन ने निगरों को आज़ाद कर देना है। बुड्डी मालकिन ने कहा 
कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर विलियम्सबर्ग में एक यांकी सिपाही ने किसी से कहा कि लिंकन ने आज़ादी की घोषणा पर 
हस्त्क्षर कर दिए हैं। जाड़े का वक्तथा और रात बड़ी ठंडी थी, पर हर कोई भागने की तैयारी करने लगा। मालकिन की किसी को 
परवाह नहीं थी - हम सब संघी मोर्चे पर जा रहे थे। और उस सारी रात को निगर ठंड में ही नाचते गाते रहे। अगली सुबह सूरज 
निकलते ही हम सब लोग कंबल, कपड़े और बर्तन लेकर कंधों पर मुर्गे लटकाए पैदल चल पड़े, क्योंकि मालकिन ने कह दिया था 
कि हम घोड़े या गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते थे। और जब सूरज पेड़ों के ऊपर आ गया, निगर गीत गाने लगे: 


सूरज, तू इधर आ गया, पर हम तो चले 

सूरज, तू इधर आ गया, पर हम तो चले 

सूरज, तू इधर आ गया, पर हम तो चले 
अलविदा और हमें याद कर रोना मत 

तुझे कभी हम अपनी जगह लेने को नहीं कहेंगे 
अलविदा और हमें याद कर रोना मत 

क्योंकि तू इधर आ गया, पर हम तो चले 
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आना वुड्स: 


हमें टेक्सास में आए लंबा वक्त नहीं गुजरा था कि सिपाहि गश्त लगाते हुए आए और उन्होंने बतलाया कि हम आज़ाद हैं ... मुझे 
एक औरत याद आती है। वह एक उछल कर ड्रम पर चढ़ गई और वह चीखी। वह उछल कर नीचे आई और वह चीखी। वह 
वापस उछल कर चढ़ गई और थोड़ा और चीखी। देर तक वह यही करती रही, उछल कर चढ़ना और उतरना। 


ऐनी मे वेदर्स: 


मुझे याद है कि जब कोई आकर चीखा, "तुम निगर आखिर आज़ाद हो गए,” तो मेरे पाप ने क्या कहा। उसने स्थिति को समझते 
हुए अजीब आवाज़ में कहा, “ईश्वर को इसके लिए शुक्रिया।" 


संघीय लेखन प्रोजेक्ट ने फैनी बेरी नामक भूतपूर्व गुलाम की बातें दर्ज़ कीं: 


निगर तालियाँ बजाते हुए चीखने लगे और गाने लगे! बच्चे चारों ओर दौड़ते हुए चीकने-चिल्लाने लगे। हर कोई खुश था। सबने 
उल्लास दिखलाना ही था। रसोई में दौड़कर चीख रहे थे: 

“म्मी, और खाना मत पकाओ 

तुम आज़ाद हो! तुम आज़ाद हो!” 


कई नीग्रोवों को यह समझ थी कि जंग खत्म होने के बाद कानूनी हैसियत से अलग उनके हालात इस पर निर्भर करेंगे 
कि जिस ज़मीन पर वे काम कर रहे हैं, उस पर उनका मालिकाना हक है या नहीं या फिर उन्हें दूसरों के पास आधे 
गुलाम होकर काम करना पड़ेगा। 863 में उत्तरी कैरोलाइना राज्य के एक नीग्रो ने लिखा: "अगर हक और इंसाफ की 
बात हो, तो मेरे इर्द-गिर्द की ज़मीन अफ्रीकी मूल के अमेरिकिकयों की वाजिब धरोहर है, इसे हमारे पूर्वजों की आँसुओं 
और कराहों भरी ज़िंदगी में चाबुकों की मार सहती बेशकीमती मेहनत, से खरीदा है।" 


पर जो बागान खाली पड़े हुए थे, उन्हें भूतपूर्व बागानमालिकों और उत्तर के गोरों को लीज़ पर दे दिया गया। जैसा कि 
एक गैर-गोरे अखबार ने लिखा: “गुलामों को बंधुआ बनाकर मिट्टी से जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था... यांकी लोगों 
से गैर-गोरों को मिली वह महान आज़ादी ऐसी ही थी।" 


लिंकन द्वारा अनुमोदित कांग्रेस-सभा की नीति मुताबिक, जुलाई के 862 के जब्ती कानून द्वारा जब्त की गई ज़मीनें 
को कॉन्फेडरेट मालिकों के उत्तराधिकारियों को मिलीं। बॉस्टन की एक सभा में एक काले हकीं डॉ० जॉन रॉक ने कहा: 
“मालिकों को मुआवजा की बात कहाँ से आती है? किस बात का मुआवजा? गुलामों पर उनका क्या कर्ज है? समाज 
पर उनका क्या कर्ज है? मालिक को मुआवजा? ... मुआवजा तो गुलाम को दिया जाना चाहिए। हक की बात यह है कि 
दक्षिण की जायदाद गुलाम की जायदाद है ...” 


कर पूरा न दिए जाने पर कुछ ज़मीनें जब्त की गईं और उनकी नीलामी हुई। पर कुछ ही काले लोग इन्हें खरीद सकते 
थे। मार्च 963 में दक्षिण कैरोलाइना के समुद्री द्वीपों में बिकी 6,000 एकड़ की ज़मीन से पैसे इकट्ठे कर कुछ ही 
काले लोग 2,000 एकड़ ही खरी द पाए। बा उत्तर के निवेशक और सट्टेबाज़ खरीद ले गए। फिलाडेल्फिय पहुँचे 
आज़ाद शख्स ने अपने भूतपूर्व अध्यापक से बिगड़ी जुबान में यह लिखवाया: 


मेरी प्यारी जवाँ मालकिन: लिंकम से ये बताओ कि हम ज़मीन माँगते हैं - ये ही ज़मीन जो हमारे चेहरे से गिरे पसीने और पीठ के 
खून से सिंची है ... हम बहुत खरीद सकते थे, पर वे ज़मीनों को बड़ी रख कर हमें निकाल फेंक रहे हैं। 

लिंकम की यह बात यहाँ पहुँची कि हम ज़मीनों पर दावा कर सकते हैं और उन पर जमे रह सकते हैं, फसल बो सकते हैं; हर 
आदमी को दस-बीस एकड़ ज़मीन मिलेगी। हम बड़े खुश थे। हम दावा कर सूची बनाते हैं, पर बुआई के पहले ये कमिश्नर आकर 
सबसे अच्छी ज़मीनें गोरों को बेच देते हैं। लिंकम कहाँ है? 
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865 की शुरूआत में जेनरल विलियम टी० शर्मन ने जॉर्जिया के सावानाशहर में बीस नीग्रो पादरियों और चर्च 
अधिकारियों के साथ सभा की, जिनमें से अधिकतर गुलाम रह चुके थे। सभा में उनमें से एक ने अपनी ज़रूरतें बतलाईं 
: “अपनी स्थिति को सँभालने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास यही है कि हमारे पास ज़मीनें हो और हमें उन्हें 
मेहनत से जोतें, ...” चार दिनों बाद शर्मन ने "विशेष मैदानी आदेश संख्या 5” जारी किया, जिसके मुताबिक पूरे 
समुद्रतट से 30 मील भीतर तक की ज़मीन पर सिर्फ नीग्रोवों को बस्ती बनाने का हक होगा। आज़ाद लोग वहाँ बस 
सकते थे, किसी परिवार को 40 एकड़ से ज्यादा ज़मीन नहीं निलेगी। जून 865 तक चालीस हजार आज़ाद हुए लोग 
इस इलाके में खेती करने आ बसे। पर अगस्त 865 में राष्ट्रपति ऐंड्र जॉन्सन ले यह ज़मीन कान्फेडरेट मालिकों को 
वापस लौटा दी। आज़ाद हुए लोगों को वहाँ सा खदेड़ दिया गाया, कइयों को तो संगीनों के बल पर खदेड़ा गया। 


भूतपूर्व गुलाम थॉमस हॉल ने संघीय लेखन प्रोजेक्ट के लिए लिखा: 


हमारी आज़ादी के लिए लिंकन की वाहवाही हुई, पर क्या उसने हमें आज़ाद किया? उसने हमें खुदमुख्तारी से जीने का 
मौका दिए बिना आज़ाद किया और हमें अब भी काम, भोजन और कपड़ों के लिए दक्षिण के गोरों पर निर्भर रहना 
पड़ा। उसने हमें गुलामी से जरा सा बेहतर, ज़रूरतमंद और अभाव की हालत में रखा। 


अमेरिकन सरकार ने 867 में गुलामी वाले राज्यों के साथ लड़ाई गुलामी खत्म करने के लए नहीं लड़ी, बल्कि बहुत 
बड़ा क्षेत्र और बाज़ार तथा संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए लड़ाई लड़ी। सही है कि जीत के लिए जिहाद चाहिए 
थे, और जिहाद के आवेग में कौमी सियासत में नई ताकतें आ गईं: इनमें शामिल थे आज़ादी को सार्थक बनाने का 
पक्का इरादा रखने वाले और काले लोग, और नस्‍्लों में बराबरी पर सोचने वाले गोरे - चाहे वे आज़ाद हुए लोगों के 
मामलात सॉँभालते दफ्तरों के अधिकारी थे, या समुद्री द्वीपों के अध्यापक थे, या इंसानियत और निजी महत्वाकांक्षाओं 
के तरह-तरह के घोल वाले "कार्पेटबैगर्स (उत्तर से आए सियासी फायदा ढूँढले लोग)” थे। राष्ट्रीय सरकार पर अपना 
नियंत्रण रखने का रिपब्लिकन पार्टी का बड़ा स्वार्थ भी था, जिसके लिए दक्षिण के कालों के वोट चाहिए थे। 
रिपब्लिकन नीतियों को अपने हित में पाते हुए, उत्तर के व्यापारी कुछ वक्त तक उनका समर्थन करते रहे। 


नतीजतन गृहयुद्ध के बाद थोड़े वक्त तक दक्षिण में नीग्रोवों ने मतदान किया, काले प्रतिनिधियों को विधान-सभाओं में 
चुना, निशुल्क और मिश्रित नस्लों की सरकारी तालीम का इंतज़ाम किया। कानूनी डाँचे बनाए गे? संविधान में तेरहवें 
संशोधन से गुलामी को गैरकानूनी माना गया: “यूनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्यों) में या उनके शासन के अंतर्गत किसी 
इलाके में सही तरीके से सजायाफ्ता लोगों को मिली सजा को छोड़कर न तो गुलामी और न ही अनिच्छा से भृत्य का 
काम रहेगा।" चौदहवे संशोधन ने जंग के पहले के ड्रेड स्कॉट वाली राय को खारिज किया और यह ऐलान किया कि " 
यूनाइटेड स्टेट्स में जन्म लिए या सम्मिलित किए गए (नैचरालाइज़्ड) हर शख्स" को नागरिकता मिलेगी। इसमें "राज्यों 
के अधिकारों" को सामित करते हुए एक ताकतवर वक्तव्य था: 


किसी भी राज्य में ऐसा कानून पारित या लागू नहीं किया जाएगा, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों को मिली 
सुविधाएँ या सुरक्षाओं को खतरा पहुँचे; कोई भी राज्य सही कानूनी तरीके को अपनाए बिना किसी नागरिक को 
जीवन, आज़ादी, या जायदाद से वंचित नहीं करेगा; न ही अपने अधिकार-क्षेत्र में किसी भी शख्स को बराबरी से कानून 
की सुरक्षा से मना करेगा। 


पंद्रहवें संशोधन में कहा गया: “ यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी नागरिक के मतदान के हक को नस्ल, वर्ण या भूतपूर्व 
गुलामी की दशा के आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई राज्य न तो छीन कर खारिज सकता है; न ही इसमें कमी ला 
सकता है।" 


860 के बाद के आखिरी सालों और आठवें दशक के शुरूआती सालों में इसी भावना से कांग्रेस-सभा ने कई कानून 
पारित किए - ऐसे कानून जिनमें नीग्रोवों के हक छीन लेने को अपराध माना गया। संघीय अधिकारियों को उनके 
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अधिकारों को लागू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। नीग्रोवों को अधिकार दिया गया कि वे अनुबंधों के जरिए 
बिना भेदभाव के ज़मीन खरीद सकें। और 875 में नागरिक अधिकार कानून के तहत नीग्रोवों को होटलों, थीएटरों, 
रेलगाड़ियों और दीगर सारवजनिक जगहों मेंनिकाले जाने को गैरकानूनी घोषित किया गया। इन कानूनों के साथ और 
दक्षिण में उनकी सुरअश्श के लिए सेना की मौजूदगी और आज़ाद लोगों के लिए बनाया गया सरकारी इदारा 
(फ्रीडमैन'स बूरो) में में असैनिक अधिकारियों की फौज की मदद से दक्षिणी नीग्रो आगे बढ़े। उन्होंने सियासी संगठन 
बनाए। अपने लिए ज़रूरी मुद्दों पर उन्होंने बुलंद आवाज़ में बातें रखीं। कई सालों तक ऐंड्र जॉनसन ने उन्हें इसमें बाधा 
पहुँचाई, जो लिंकन के साथ उप-राष्ट्रपति था; जंग के आखिरी दिनों में लिंकन की हत्या कर दिए जाने पर वह राष्ट्रपति 
बना था। नीग्रोवों की मदद के लिए आए बिलों को जॉनसन ने विशेष मताधिकार (वीटो) से रोका। उसने उन राज्यों का 
वापस संघ में आना आसान बना दिया, जो नीग्रोवों को बराबरी का हक देने का वादा नहीं कर रहे थे। उसके राष्ट्रपति 
काल में वापस लौटे इन राज्यों ने "कालों के नियम" बनाए, जिनसे आज़ाद हुए गुलाम बंधुआ मजूर बन गए और अब 
भी बागानों में काम करते रहे। मसलन, 865 में मिसिसिपी राज्य ने आज़ाद लोगों के लिए खत किराए पर या लीज़ 
पर देना गैर-कानूनी घोषित कर दिया। और उनके लिए श्रम अनुबंधों के तहत काम करने की संभावनाएँ खुली रहीं, 
जिनको तोड़ने पर उन्हें क्रैद कर लिया जाता था । इस कानून के तहत अदालतों को अधिकार दिया गया कि वे ग़रीब 
माँ-बाप के या अनाथ अठारह साल से कम उम्र के बच्चों को अप्रेंटिस बनकर उनसे ज़बरन काम लेने का आदेश दे 
सकते थए और भगोड़ों को सज़ा दे सकते थे। 


ऐंड्र जॉनसन उन सीनेटरों और कांग्रेस-सदस्यों से लड़ता रहा, जो कभी इंसाफ के नाम पर, कभी सियासी फायदे के 
लिए बराबर हकों और आज़ाद हुए लोगों के पक्ष में मतदान का समर्थन करते थे। कांग्रेस के ये सदस्य किसी सामान्य 
कानून की अवमानना के आधार पर जॉन्सन पर महाभियोग लाने में सफल हो गए, पर उसे पद से हटाने के लिए ज़रूरी 
दो-तिहाई बहुमत से एक मत कम रह गया। उस साल राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी का प्रीर्थी यूलिसेसे ग्रांट 
300,00 मतों से जीता, जब कुल 700,00 नीग्रोवों ने मतदान किया और इस तरह जॉन्सन का रोड़ा रास्ते से हटा। अब 
दक्षिणी राज्य संविधान में हुए नए संशोधनों को मानकर ही संघ में शामिल हो सकते थे। 


उत्तर के राजनेता उन्हें जितनी भी मदद कर पा रहे थे, दक्षिणी काले अपनी आज़ादी का पूरा फायदा उठाने को 
दृढ़प्रतिज्ञ थे, हालाँकि उनके पास ज़मीन और दूसरे संसाधन नहीं थे। जंग के बाद के कुछ सालों में अलाबामा राज्य के 
कालों पर किए अपने अध्ययन में इतिहासकार पीटर कोलचिन ने पाया कि उन्होंने गोरों से अपनी आज़ादी को तुरंत 
प्रकट करना शुरू किया। उन्होंने अपने गिर्जाघर बनाए। वे राजनैतिक रूप से सक्रिय हुए। अपने पारिवारिक रिश्ते 
मजबूत किए। अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। कोचलिन उन कुछेक इतिहासकारों से इत्तेफाक नहीं रखता जो 
यह मानते हैं कि गुलामी ने कालों में पराधीनता की "सांबो"!? मानसिकता भर दी थी। "जैसे ही वे आज़ाद हुए, ये 
तथाकथित परनिर्भर, बालसुलभ नीग्रो आज़ाद मर्द और औरत जैसा व्यवहार करने लगे।" 


अब दक्षिणी राज्यों की विधान सभाओं में नीग्रो प्रतिनिधि चुन कर आने लगे, हालाँकि दक्षिण कैरोलाइना की निचली 
विधान सभा को छोड़कर बाक़ी सब में वे अल्पसंख्यक रहे। उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में भारी प्रोपागंडा हुआ (और 
यह अमेरिकी इतिहास पाठ्य-पुस्तकों में बीसवां सदी के कई दशकों तक रहा), जिसमें यह बतलाया गया कि काले लोग 
नाकाबिल, भ्रष्ट थे और जब भी वे कहीं प्रभारी बने, उनकी वजह से सरकार डूब गई। बेशक भ्रष्टाचार था, पर सियासी 
दाँवपेंच काले लोगों की ईजाद नहीं थी, खास तौर पर जंग के बाद उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में मची माली लूट के 
माहौल में ऐसा दावा करना बेमानी था। 


यह सच था कि दक्षिण कैरोलाइना राज्य का सर्वजनिक कर्ज 865 में 70 लाख डालर लाख से बढ़कर 873 में 2 
करोड़ 90 लाख डालर हो गया था। पर पहली बार नई विधान सभा ने राज्य में मुफ्त सराकारी तालीम का इंतज़ाम 
किया। न केवल जहाँ पहले कोई नीग्रो बच्चा स्कूल नहीं जाता था, अब 876 तक सत्तर हजार नीग्रो बच्चे स्कूल जा 
रहे थे, अब पचास हजार गोरे बच्चे स्कूल जाने लगे थे, जबकि 860 में केवल बीस हजार ही स्कूल जाते थे। 


0 सांबो - काले लोगों के लिए तौहीन का लफ्ज़। यहाँ इसका मतलब मानसिक गुलामी से है। 
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869 के बाद की अवधि में काले लोगों के मतदान से अमेरिकी सीनेट में दो नीग्रो सदस्य (हिराम रेवेल्स और ब्लांश 
ब्रूस, दोनों मिसिसिपी राज्य से) और बीस कांग्रेस-सभा में पहुँचे, जिनमें दक्षिण कैरोलाइना राज्य से आठ, उत्तरी 
कैरोलाइना राज्य से चार, अलाबामा से तीन और दूसरे भूतपूर्व कान्फेडरेट राज्यों एक-एक शामिल थे। (4876 के बाद 
यह सूची तेजी से छोटी होती गई 90 में कांग्रेस-सभा से आखिरी काला आदमी निकल गया)। 


काले लोगों के पुनर्मिर्माण के बारे में बीसवीं सदी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अध्येता जॉन बर्जेस ने इस तरह लिखा है: 
शासितों की भलाई के लिए लोगों में से सबसे ज्यादा समझदार और ईमानदार तबके की जगह यह सरकार सबसे ज्यादा जाहिल 
और घटिया लोगों से बनी थी ... काली चमड़ी का मतलब है ऐसी नस्ल में से होना, जिसने कभी भी भावुकता को ज़हन के सामने 
झुकने नहीं दिया और इसलिए कभी किसी सभ्यता का निर्माण नहीं किया। 


इन लफ्ज़ों के बरक्स जंग के बाद के दक्षिण के काले नेताओं को खड़ा कर देखना होगा। मसलन पंद्रह साल की उम्र में 
दक्षिणी कैरोलाइना राज्य के एक बागान में पीआन की बंधुआ नौकरी से भागा हेनरी मैक्नील टर्नर, जिसने अपने-आप 
पढ़ना-लिखना सीखा, बॉल्टीमोर राज्य में एक वकील के दफ्तर में काम करते हुए कानून की किताबें पढ़ीं; और 
बॉल्टीमोर के चिकित्सा संस्थान में बोझा ढोने का काम करते हुए चिककित्सा की किताबें पढ़ीं, एक नीग्रो रेजिमेंट में 
पादरी का काम किया, और इसके बाद जंग के बाद जॉर्जिया राज्य की पहली विधान-सभा में चुना गया। 868 में 
जॉर्जिया की पहली विधान-सभा ने अपने सभी नीग्रों सदस्यों को निकाल बाहर करने को मतदान किया - इसमें दो 
सीनेटर और पच्चीस प्रतिनिधि थे - और टर्नर ने प्रतिनिधि-सभा में कहा (अटलांटा विश्वविद्यालय की एक काली स्त्री 
शोध-छात्रा ने बाद में इस तकरीर को उजागर किया है) : 


अध्यक्ष महोदय .. मेरी ख़्याहिश है कि इस सभा के सदस्य मेरा पक्षसमझें। मैं मानता हूँ कि मैं इस सभा का सदस्य हूँ। इसलिए 
महाशय, मैं किसी समूह के सामने घबराऊँगा या गिड़गिड़ाऊँगा नहीं, और न ही उनसे अपने हकों की भीख माँगने के लिए सर 
झुकाऊँगा। ... मैं यहाँ अपने हकों की माँग रखने आया हूँ, और जो लोग मेरी मर्दानगी की सीमा को पार करने का दुसाहास करेंगे, 
उन्हें बिजली की गर्जना सुनाने आया हूँ। .... 

आज इस सभा में जो नज़ारा दिखा है, वह दुनिया के इतिहास में अनोखा है... विश्व-इतिहास में कभी भी वैधानिक, न्ययिक और 
कार्यकारिक जिम्मेदारियों वाली किसी संस्था ने अपने साथियों से अधिक काले रंग के होने की वजह से किसी को कोई सज़ा नहीं 
दी है,... यह जॉर्जिया राज्य में ही हुआ है कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में किसी शख्स को कानून के सामने खढ़ा किया जाए और 
फिर उसे ऐसे जुर्म का दोषी माना जाए,जिसके लिए वह उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कंधों पर अपना सिर ढोने के लिए। 
महाशय, ऐंग्लो-सैक्सन नस्ल को देखकर बड़ा अचरज होता है, ... मुझे मालूम नहीं था कि इस नस्ल की फितरत में इतनी 
कायरता, इतनी कातरता है... महाशय, मैं आपको कह रहा हूँ कि यह सवाल आज खत्म नहीं होने वाला है। जब तक सूरज जन्नत 
की पहाड़ियों के शिखर पर चढ़ता रहेगा, इस घटना को अगली पीढ़ियाँ युगों तक याद रखेंगी। 

.. हमें कहा गया है कि अगर काले लोग बोलना ही चाहें तो उन्हें गोरे भोंपुओं के जरिए ही बोलना होगा; अगर काले लोग अपनी 
भावनाएँ प्रकट करना ही चाहें तो उन्हें मिलावट मिलाकर गोरे संवादवाहकों के जरिए ही ऐसा करना होगा, जो कि आपस में 
झगड़ेंगे और घड़ी की पेंडुलम की तरह एक स्थिति में नहीं रहकर टालमटोल करते रहेंगे... 

महाशय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मैं एक इंसान हूँ? अगर ऐसा है तो मुझे इंसान होने के हक चाहिए। ... 

यह सच है महाशय कि हम गोरे नहीं हैं, पर हमने बहुत कुछ कर दिखलया है। यहाँ सभ्यता बसाने में हम पुरोगामी रहे हैं; हमने 
तुम्हारा देश बनाया है, हम तुम्हारे मैदानों में काम करते रहे हैं। ढाई सौ सालों तक तुम्हारी फसलें काटते रहे हैं! और इसके बदले में 
हमने तुमसे क्या माँगा है? अपने पूर्वजों का बहाया पसीना या तुमने जो आँसू बहाए हैंऔर दिल तोड़े हैं, ज़िंदगियाँ ली है और खून 
बहाया है, क्या हमने तुमसे इसका मुआवजा माँगा है? क्या हम बदला लेना चाहते हैं? हम सा नहीं चाहते हैं। हम बीती बातें बिसार 
देना चाहते हैं; पर अब हम तुमेस अपने हक माँग रहे हैं... 


जैसे-जैसे काले बच्चे स्कूल गए, उन्हें काले-गोरे अध्यापकों ने खुल कर बात रखने को प्रोत्साहित किया। कभी-कभी 
यह सवाल-जवाब की शैली में होता था। केंटकी राज्य के लुड्सविल शहर के एक स्कूल के खातों में यह दर्ज़ है: 


अध्यापक: अच्छा तो बच्चों, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि सीधे बाल और गोरे चेहरों की वजह से गोरे लोग तुमसे बेहतर 
हैं? 


छात्र: नहीं, सर। 
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अध्यापक: नहीं, वो कोई बेहतर नहीं, वे अलग हैं। उनकी ताकत बहुत है, उन्होंने यह ताकतवर सरकार बनाई है, इस 
विशाल मुल्क पर उनका नियंत्रण है... बतलाओ कि उनमें तुमसे अलग क्या है? 

छात्र: पैसा! 

अध्यापक: सही, पर उन्हें इसे पाने के काबिल किसने बनाया? उन्हें पैसे कैसे मिले? 

छात्र: उन्होंने हमसे लिए, सारा कुछ हमसे चुरा लिया! 


काली स्त्रियों ने दक्षिण के पुनर्निर्माण में मदद की। बॉल्टीमोर में आज़ाद जन्मी, तेरह साल की उम्र से नर्स का काम कर 
अपना खर्च सँभालने वाली, बाद में गुलामी-उन्मूलनवादी वक्ता बनी, अपनी कविता खुद पढ़ने वाली, फ्रांसेस एलेन 
वाटकिन्स हार्पर ने जंग के बाद सभी दक्षिणी राज्यों में तकरीरें कीं। वह स्त्रीवादी थी। उसने 866 के स्त्रावादी अध्कार 
सम्मेलन में हिस्सा लिया और वह साँवली स्त्रियों के राष्ट्रीय संगठन (नैशनल एसोसिएशन फॉर कलर्ड विमेन) की 
संस्थापक भी थी। 890 के बाद के सालों में उसने किसी काली स्त्री का लिखा पहला उपन्यासप्रकाशित किया; लोला 
लीरॉय ऑर शैदोज़ अपलिफ्टेड (लोला लीरॉय या छायाओं का ऊपर चढ़ना)। 878 में हाल में दक्षिण में देखे और सुने 
अपने तजुर्बों को उसने यूँ बखाना: 


दक्षिण कैरोलाइना राज्य में रहने वाली धार्मिक कामों से जुड़े एक परिचित ने बतलाया है कि परिवार की देख-रेख में 
स्त्रियाँ ही मुख्य आधार हैं; दक्षिण कैरोलाइना में बाज़ार के लिए बागवानी का दो-तिहाई काम वे करती हैं; शहर में वे 
मर्दों की तुलना में ज्यादा मेहनती हैं; ... जब सियासी पहचान की वजह से मर्द नौकरियाँ खो बैठते 7, तो स्त्रियाँ उनता 
साथ देती हैं और उनसे कहती हैं, “अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो।" 


कालों के लिए बराबर हक पाने के लिए सभी संघर्षों के दौरान कुछ काली औरतो ने अपने खास हालात पर बयान दिए। 
अमेरिकी समानाधिकार संगठन की सभा में सजर्नर ट्रथ ने कहा: 


साँवले मर्दों के हक पाने के बारे में काफी खलबली है, पर साँवली स्त्रियों के बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं बोला जा कहा 
है; और अगर साँवले लोगों को हक मिल जाएँ, तो देख लेना कि साँवले मर्द औरतों के मालिक बन जाएँगे और हालात 
पहले जैसे ही बदतर हो जाएँगे। इसलिए जब खलबली है तो हमें लड़ते रहने चाहिए, क्योंकि इसके रुकने तक हम 
इंतज़ार करते रहें तो तो इसे फिर से शुरू करने में काफी वक्त निकल जाएगा। ... 

मेरी उम्र अस्सी से ज्यादा है। मुझे अब चलना होगा। मैं चालीस साल गुलाम और चालीस साल आज़ाद रही, और 
सबको बराबर हक मिलने के लिए चालीस साल और भी रहूँगी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ इसलिए रखा गया है कि 
मेरे लिए अभी कुछ और करने को है, लगता है मुझे अभी ज़ंजीरें तोड़नी हैं। मैंने बहुत काम किया; उतना ही जितना कि 
मर्द करता है, पर उतनी मजूरी मुझे नहीं मिली। खेतों में फसल काटने वाले के साथ गति बनए रख मैं खेतों में अनाज 
के ढेर लगाने का काम करती; पर इससे ज्यादा काम न करने वालों को मुझसे दुगुनी मजदूरी मिली, ... लगता है कि 
दूसरी साँवली स्त्रियों के हकों के लिए बोलने वाली मैं अकेली साँवली स्त्री हूँ। अब जब बर्फ में दरारा आई है, मैं इस 
खलबली को बनाए रखना चाहती हूँ ... 


संविधान में संशोधन पारित हो गए, नस्लों में बराबरी के कानून पारित हो गएऔर काले लोगों को मतदान करने और 
अधिकारी बनने के हक मिले। पर जब तक सुविधासंपन्न गोरों पर काम के लिए नीग्रो निर्भर रहा, उसका मत खरीदा जा 
सकता या डरा-धमका कर छीना जा सकता था। इस तरह बराबर बर्ताव के लिए बनाए कानून बेमानी हो गए। जब तक 
संघीय फौजें - जिनमें साँवले लोगों की सेनाएँ भी थीं - दक्षिण में मौजूद थीं, इस प्रक्रिया में देर हुई। पर सामरिक 
ताकतों के संतुलन बदलने लगा। 


दक्षिण की गोरी सांतशाही ने अपनी माली ताकत का इस्तेमाल कर कु-क्लुक्स-क्लैन और दीगर दहशतगर्द जमातों को 
संगठित किया। उत्तर के राजनीतिज्ञों ने हिसाब लगाना शुरू किया कि ताकत के साथ ग़रीब काले लोगों को मतदान का 
हक और सरकारी पदों पर रहने को समर्थन दें या इसके बरक्स रिपब्लिकन वर्चस्व को और व्यापार के कानूनों को 
मानते गोरों के प्रभुत्व में लौटे अधिक स्थाई हाल में दक्षिण को मानें। अब देखना था कि कब तक काले लोग वापस 
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गुलामी जैसे हालत में वापस लौट जाएँगे। 


तक़रीबन जंग खत्म होते ही हिंसा शुरू हो गई। मई 866 में टेनेसी राज्य के मेंफिस शहर में, गोरों ने कत्ले-आम में 
छियालीस नीग्रोवों को मार डाला। इनमें से ज्यादा तर संघीय फौज में रह कर जंग लड़ चुके थे। साथ में दो गोरों को भी 
मार डाला गया जो उनसे सहानुभूति रखते थे। पाँच नीग्रो औरतों का बलात्कार किया गया। नब्बे घर, बारह स्कूल, और 
चार चर्च जला गिए गए। 866 की गर्मियों में न्यू ऑर्लीन्स में कालों के खिलाफ एक और दंगे में पैंतीस नीग्रोवों और 
तीन गोरों को मार दिया गया। 


कांग्रेस-सभा की जाँच समिति के सामने श्रीमती सेरा सोंग पेश हुई: 


आप गुलाम रह चुकी हैं? 

मैं गुलाम रह चुकी हूँ। 

आपने दंगे में क्या देखा? 

मैंने देखा कि उन्होंने मेरे पति को मार डाला; मंगलवार की रात दस से ग्यारह बजे के बीच जब वह बीमार बिस्तर पर 
लेटा था, उसके सिर में गोली मारी,... कोई बीस से तीस लोग मौजूद थे ... वे कमरे में आए.. फिर एक पीछे हटा और 
उसने गोली चलाई,... वह गज भर से ज्यादा दूर नहीं था; उसने उसके सिर पर पिस्तौल तानी और तीन बार गोली 
चलाई,... फिर उनमें से एक ने उसे लात मारी, और एक और आदमी ने फिर गोली चलाई और तब वह नीचे गिर गया... 
गिरने के बाद फिर वह बिल्कुल बोल नहीं पाया। फिर वे दौड़कर भाग गए और वापस नहीं लौटे ... 

860 के बाद से 870 के बाद के शुरूआती सालों तक हिंसा बढ़ती रही, जब कु-क्लुक्स-क्लैन ने हमले, खुले में पीट 
कर कत्ल, पिटाई, जलाने की वारदातें कीं। राष्ट्रीय लेखाघार में दर्ज़ है कि अकेले केंटकी में ही, 867 से 87 के 
बीच, 6 हिंसक घटनाएँ हुईं। मसलन: 


. 44 नवंबर, 867 में मर्सर काउंटी के हैरोड्सबर्ग में भीड़ ने जेल से रॉबर्टसन नामक शख्स को निकाला 
5. 28 मई, 868 में हैरोड्सबर्ग में भीड़ ने सैम डेविस को फाँसी चढ़ाया। 

6. 2 जुलाई 868 में क्रिस्टियान में भीड़ ने विलियम पियर्स को फाँसी चढ़ाया। 

7. व जुलाई 868 में मार्टिन काउंटी में ब्रैड्सफोर्डविल में भीड़ ने जॉर्ज रोजर को फाँसी चढ़ाया। 

0. नकाबपोश भीड़ ने साठ साल के साइलास वुडफोर्ड को बुरी तरह पीटा... 

09. 44 जनवरी, 877 में हे काउंटी में कु-क्लुक्स-क्लैन ने नीग्रो का कत्ल किया। 


868 में मिसिसिपी के एक गोरे जज के बेटे ने, गोरों के द्वारा "बदमाश और खतरनाक नीग्रो' करार किए गए चार्ल्स 
कॉल्डवेल नामक लोहार को गोली मारी, जो गुलाम जन्मा था, पर बाद में मिसिसिपी की सीनेट में चुना गया था। 
कॉल्डवेल ने जवाबी गोली चलाई, और उस बंदे को मार डाला। सभी गोरों की जूरी की अदालत में उसकी सुनवाई हुई, 
उसने बचाव में आत्म-रक्षा की बात की और उसे छोड़ दिया गया। मिसिसिपी राज्य में किसी गोरे को मारकर सुनवाई के 
बाद छूटने वाला वह पहला काला आदमी था। पर 875 के बड़े दिन (क्रिसमस) के अवसर पर गोरों के एक गिरोह ने 
उसे मार डाला। यह संकेत था। मिसिसिपी और दक्षिण के बाक़ी सभी इलाकों में पुराने गोरे हाकिम सियासी सत्ता 
वापस छीन रहे थे। 


जैसे जैसे 870 के बाद हिंसा बढ़ती चली, प्रिसिडेंट ग्रांट की राष्ट्रीय सरकार का कालों को बचाने का उत्साह कम होता 
गया और उनको असलाह देने की बात सरकार ने कतई सोची नहीं थी। जब सरकारी इदारे दूर तक चले तो उन्हें वापस 
खींचने में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खींच कर और पुरातनपंथी स्वरूप में वापस घुमा लाने का काम किया। कहने को नस्ली 
बराबरी के लिए पारित चौदहवें संशोधन की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्याख्या शुरू की कि वह अपने मकसद में बेअसर हो 
गया। 875 में सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल में भेदभाव के खिलाफ बनाए नागरिक अधिकार कानून को सुप्रीम 
कोर्ट ने 883 में यह कहकर खारिज किया : “संशोधन का विषय-वस्तु निजी हकों पर निजी तौर पर किया गया हमला 
नहीं है,...” 
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केंटकी में गुलामों का भूतपूर्व मालिक रह चुके जस्टिस रॉन हार्लान ने कमाल का प्रतिपक्ष एतराज़ रखा, उसका कहना 
था कि निजी स्तर पर भेदभाव को रोकने का संवैधानिक औचित्य है। उसने लिखा कि गुलामी पर रोक लगाने वाला 
तेरहवाँ संशोधन सिर्फ राज्य सत्ता नहीं, बल्कि बागानमालिकों पर निजी स्तर पर लागू होता है। फिर उसने तर्क रखा कि 
भेदभाव गुलामी का प्रतीक है और उसी जैसा गैरकानूनी करार किया जा सकता है। उसने चौदहवें संशोधन के पहले 
वाक्यांश की ओर संकेत किया, जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जन्म लेने वाला हर कोई नागरिक है, और 
अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 के वाक्यांश की ओर संकेत किया जो कहता है "हर हाज्य के नागरिकों को गीगर सभी राज्यों 
के नागरिकों को मिली सुविधाएँ और सुरक्षाएँ पाने का अधिकार है।" 


हार्लान तर्क और इंसाफ से बड़ी ताकत के साथ जूझ रहा था; सुप्रीम कोर्ट का रुख उत्तर के उद्योगपतियों और दक्षिण 
के बागानमालिक-सौदागरों के बीच हुए गठबंधन का प्रतिफलन था। 896 में प्लेसी बनाम फर्गुसन के निर्णय में में यह 
रुख उरुज पर दिखा, जिसमें कहा गया कि रेलगाड़ी में अगर अलग सुविधाएँ एक जैसी हों तो कालों और गोरों को 
अलग बैठाया जा सकता है: 


बेशक संशोदन का मकसद कानून के सामने दोनों नस्लों की पूरी बराबरी को पक्का करना था, पर जैसी की चीज़ें हैं, 
इसका लक्ष्य रंग के आधार पर मौजूद फर्कों को मिटाना या सियासी बराबरी से अलग सामाजिक बराबरी या दोनों नस्तों 
में से किसी को भी नामंज़ूर शर्तों पर दोनों को मिलाना थोपना नहीं रहा होगा। 


हार्लान ने फिर प्रतिपक्ष का एतराज़ रखा: “हमारा संविधान वर्णान्ध है।" 


877 में नाटकीय ढंग से बिल्कुल साफ हो गया कि हो क्या रहा था। साल की शुरूआत में पिछले साल हुए राष्ट्रपति 
चुनाव पर तीखी बहस हो रही थी। डेमोक्रेटिक प्रार्थी सैमुएल टिल्डेन को 84 मत मिले थे और उसे चुने जाने के लिए 
एक और मत चाहिए था: लोगों की संख्या में उसे 2.50,000 मत मले थे। रिपब्लिकन प्रार्थी रदरफोर्ड हेएज़ को 66 
मत मिले थे। तीन राज्यों में कुल 9 मतों की गिनती अभी बाक़ी थी। अगर हेएज़ को सारे मिल जाते, तो उसकी संख्या 
85 हो जाती और वह राष्ट्रपति हो जाता। उसके प्रबंधकों ने इसकी कोशिश चालू की। उन्होंने दक्षिण के गोरों को और 
डेमोक्रेटिक पार्टी को छूटें दीं, जिनमें यह समझौता शामिल था कि दक्षिण से संघीय फौजे हटा ली जाएँगी। यह वहाँ 
गोरों का आधिपत्य फिर से वापस लाने में आखिरी सामरिक रोड़ा हटाना था। 


राष्ट्रीय संकट के मद्देनज़र उत्तरी सियासी और माली हितों को ताकतवर सहयोगियों और स्थयित्व की ज़रूरत थी। 
873 से मुल्क में मंदी चल रही थी और 877 तक किसान और मजदूर बगावत पर उतर आए थे। जैसे सी० वान 
वुडवर्ड ने 877 के समझौते, पुनर्सम्मेलन और इस पर पिरतिक्रया के इतिहास पर लिखा है: 


मंदी का साल था, यह अब तक की घोर मंदी का सबसे बुरा साल था। पूर्वी इलाकों में मजदूर और बेकार जनता में 
भयंकर और हिंसा पर उतारु गुस्सा भरा था। ... पश्चिम में किसानों में उग्रवाद बढ़ रहा थआ ... पूरब और पश्चिम दोनों 
ओर से उद्योग-धंधों के हित में लगाए कर, राष्ट्रीय बैंकों, रेलकमनियों को दी गई सब्सिडी और नई अर्थव्यवस्था की नींव 
का आधार वाले माली इंतज़ाम के खिलाफ खतरे आ रहे थे। 


यह उत्तरी और दक्षिणी संपन्न वर्गों के बीच समझौते का वक्त था। वुडवर्ड ने सवाल उठाया है: “... क्या दक्षिण को 
उत्तरी रुढ़िवादियों के साथ सम्मिलित होकर नए सरनाएदारी निजाम के खिलाफ होने की बजाय उसका टेक बनने के 
लिए उकसाया जा सकता था?” 


अरबों रुपए की लागत के गुलामों के चले जाने पर पुराने दक्षिण की पूँजी खत्म हो चुकी थी। अब वे मदद के लिए 


राष्ट्रीय सरकार क ओर देख रहे थए: उधार, सब्सिडी, सैलाब रोकने के प्रोजेक्ट आदि। यूनाइटेड स्टेट्स ने 865 में 
$403,294,50। जन सुविधाओं पर खर्च किए थे, पर इसमें से दक्षिण को सिर्फ $9,469,363 ही मिले थे। मसलन 
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ओहोयो राज्य को दस लाख से ज्यादा डालर दिए गए, नदी के दूसरी ओर दक्षिण के पड़ोसी कड़टकी राज्य को 
$25,000 ही मिले। जब मेडन राज्य को $30 लाख मिले, मिसिसिपी को $36,000 ही मिले। यूनियन पैसिफिक 
ऐंड सेंट्रल पैसिफिक रेलरोड्स को $830 लाख दए गए, जिससे उत्तरी इलाकों को रेल से जोड़ा गया, दक्षिण के लिए 
ऐसी कोई सब्सिडी नहीं थी। 


वुडवर्ड का कहना है: “उत्तर में कांग्रेस-सभा ने सरमाएदारी पर जैसे विनियोगों, सब्सिडियों, अनुदानों और ऋणपत्रों को 
उदारता से बरसाया था, वे दक्षिण को मिलें तो वहाँ की, कम से कम सुविधासंपन्न वर्गों की किस्मत सुधर जाए।" इन 
सुविधाओं को पाने के लिए ग़रीब गोरे किसानों की मदद ली गई, जिन्हें कालों के खिलाफ नए गठबंधन में शामिल 
किया गया। किसान रेल-संपर्क, बंदरगाहों में सुधार, सैलाब पर नियंत्रण और ज़मीनें चाहते थे, उन्हें पता नहीं था कि इन 
सबसे उनकी मदद नहीं होगी, बल्कि उनका शोषण होगा। 


मसलन, उत्तर-दक्षिण के सरमाएदारों में सहयोग की पहली मिसाल दक्षिणी होमस्टेड (मकान-जायदाद) कानून को 
हटाना था, जिसके मुताबिक सारी संघीय ज़मीनों को, अलाबामा, आर्केनसाॉँस, फ्लोरिडा, लूज़ियाना, मिसिसिपी राज्यों 
का क़रीब एक-तिहाई, उन किसानों के लिए सुरक्षित था, जो ज़मीन को जोतेंगे। इससे गैरहाजिर सट्टेबाज और लकड़ी 
का धंधा करने वाले वहाँ आ गए और उन्होंने बहुत सारी ज़मीनें खरीद लीं। 


इस तरह सौदेबाजी हुई। कांग्रेस के दोनों सदनों की उचित समिति बनाई गई जिसे यह तय करना था कि इलेक्टोरल मत 
कैसे बँटेंगे। निर्णय यह था: मत बेएज़ के पक्ष में गए, और उसे राष्ट्रपति बनाया गया। 


जैसे वुडवर्ड ने इसे संक्षेप में लिखा है: 


877 के समझौते से दक्षिण में पुरानी व्यवस्थाएँ वापस नहीं आईं... इससे प्रभावशाली गोरों को सियासी खुदमुख्तारी 
मिल गई और नस्लीय नीति के मामलों में में औरों के हस्तक्षेप से उन्हें राहत मिली और साथ ही नए माली निज़ाम के 
फायदों में उन्हें हिस्सेदार बनाया गया। इसके बदले में दक्षिण को ताकतवर हल्के का एक पिछलग्गू बनना पड़ा .... 


अलाबामा में पुनर्निर्माण पर होरेस मान बाँड द्वारा किए गए अध्ययन में जंग के बाद दक्षिण में काले लोगों को जो 
ताकत मिली थी, उसे उलटने में नए सरमायादारी के महत्व की पुष्टि की गई है। इसमें दिखलाया गया है कि 868 के 
बाद, “अलग-अलग महाजनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया।" हाँ, नसलवाद भी एक कारण था, पर "पूँजी की जमाखोरी, 
और कौन लोग इसको तय करें, ये बातें फितरती पूर्वाग्रहों से सही हद तक अनछुई थीं। बिना किसी भावुकता या 
संवेदना के, जो लोग अलाबामा के कुदरती संसाधनों का शोषण कर लाभ कमाना चाहते थे, उन्होंने दूसरों के पूर्वाग्रहों 
फितरत को अपनी तरफ बड़ी कुशलता और बेरहम काबिलियत के साथ मोड़ा।" 


वह कोयले और बिजली का शुरूआती जमाना था, और उत्तरी अलाबामा में दोनों मौजूद थे। "फिलाडेल्फिया और 
न्यूयॉर्क, और लंदन और पाररस तक के बैंकरों को दो दशकों से इस बात की जानकारी थी। बस यातायात की सुविधाएँ 
नहीं थीं।" बाँड ने लिखा है कि इस तरह 875 के आस-पास दक्षिणी रेलकंपनियों के खातों में उत्तरी इलाकों के बैंकरों 
के नाम दिखने शुरू हो गए। 875 तक अलाबामा और जॉर्जिया की कई रेल कंपनियों में जे०पी०मॉर्गन का नाम एक 
निर्देशक के रूप में दिखने लगा। 


886 में अटलांटा कॉनस्टिटिउशन नामक अखबार के संपादक हेनरी ग्रेटी ने न्यू यॉर्क में डिनर पर व्याख्यान दिया। 
उसके श्रोताओं में जे०पी०मॉर्गन, एच०अम०फ्लैगलर (रॉकेफेलर का सहयोगी), रसल सेज और चार्ल्स टिफनी मौजूद 
थे। उसके व्याख्यान का शीर्शक था: “नया दक्षिण" और उसकी थीम थी: बीती बातें भूल जाएँ; हम शांति और संपन्नता 
का नया युग बनाएँ; नीग्रो संपन्न कामागार श्रेणी थी; उसे दक्षिण के लोगों के कानून और दोस्ती से पूरी सुरक्षा मिली हुई 
थई। ग्रेडी ने उत्तर के उन लोगों पर चुटकुले सुनाए जो दक्षिण के लोगों को गुलाम बेचते थे और कहा कि अब दक्षिण 
नस्ल की समस्या को खुद सँभाल सकता है। अंत में लोगों ने खड़े होकर उसको सराहा और बैंड ने 'डिक्सी' (दक्षिणी 


हक 


राज्यों को संकेत करता) बजाया। 
उसी महीने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में एक लेख में यह छपा: 


पिछले दस दिनों में इस शहर में डेरा डाले दक्षिण के कोयला और लौह उद्योगपति इश साल के व्यापार से पूरी तरह 
संतुष्ट होकर और आगे के उम्मीद से ज्यादा भरोसा लिए क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने घर वापस जाएँगे। और इसकी 
वाजिब वजह उनके पास है। आखिर वह वक्त आ गया है, जिसके लिए उन्होंने बीस साल से ज्याद इंतज़ार किया कि 
उत्तर के सरमायादार यह बात मान लें कि अलाबामा, टेनेसी और जॉर्जिया में कोयले और लोहे के विपुल खनिज-भंडार 
में पैसा लगाना न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि इसमें उन्हें बेहद मुनाफा भी मिलेगा। 


यह ध्यान रहे कि नीग्रो की अधीनता मानने के लिए उत्तर को खयालों में इंकलाब लाने की ज़रूरत नहीं थी। जब 
गृहयुद्ध खत्म हुआ, उत्तर के चौबीस में से उन्नीस राज्यों में कालो लोगों को मतदान का हक नहीं था। 4900 तकसभी 
दक्षिणी राज्यों में नए संविधानों और नई नीति-पुसतकों में यह कानून लिखा जा चुका था कि नीग्रोवों को अलग रखा 
जाएगा और उन्हें मतदान का हक नहीं मिलेगा। न्यू यॉर्क टाइम्स के एक संपादकीय में लिखा गया: “उत्तर के लोग... 
अब नीग्रो वोट को खत्म करने को बुरा नहीं कहते... यह सबको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अपने को बचाने 
के लिए यह ज़रूरी है।" 

हालाँकि उत्तर में ऐसा कानून नहीं लिखा था, पर नसलवादी सोच और व्यवहार में उसका जोड़ वहाँ मौजूद था। 25 
सितंबर, 895 के बॉस्टन ट्रांस्क्रिपप अखबार में एक आइटम देखिए: 


कल रात खुद को हेनरी डब्ल्यू० टर्नर बतलाके एक साँवले आदमी को हाइवे डाकू होने के शक में गिरफ्तार किया गया। 
उसे आज सुबह ब्लैक्स स्टूडियो ले जाया गया, जहाँ "बदमाशों की गैलरी" में रखने के लिए उसकी तस्वीर खींची गई। 
इससे उसे गुस्सा आ गया, और उसने जितना हो पाया, बुरा व्यवहार किया। फोटोग्राफर की दूकान तक जाते हुए कई 
बार उसने पुलिस का विरोध करने की कोशिश की और उसकी पिटाई करनी पड़ी। 


जंग के बाद के अदब में हमें नीग्रो की तस्वीर ज्यादातर थॉमस नेल्सन पेज जैसे दक्षिणी गोरे लेखकों से मिलती है, 
जिसने अपने उपन्यास रेड रॉक में नीग्रो किरदार को "पिंजड़े मे लकड़बग्घा", “सरीसृप", “कृमि प्रजाति", “जंगली 
जानवर" कहा है। 


और, जोएल चांडलर हैरिस अपनी "अंकल रीमस की कहानियाँ" में नीग्रो के लिए पिता जैसी करुणा भरी दोस्ती के 
साथ ही अंकल रीमस से कहलाता है: “निगर के हाथ में पेंसिल बॉक्स रख दो, बस वहीं खेती के लिए हाथ कम हो 
गए। मैं एक लाठी से निगर के ज़हन में एक मिनट में इतनी समझ घुसेड़ दूँ, जितनी कि यहाँ से लेकर सारे मिज़िगन में 
स्कूल की किताबों में नहीं होगी।" 


ऐसे माहौल में कोई अचरज नहीं है कि कभी ह्वाइट हाउस में थीओडोर रूज़वेल्ट के मेहमान रहे शिक्षाविद बूकर टी० 
वाशिंगटन जैसे गोरों के समाज में सबसे ज्यादा स्वीकृत काले अगुवा नीग्रो समाज को सियासी मामलों में ढील देने की 
सलाह देते रहे। जब 895 में उसे अटलांटा कपास राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मेले के गोरे आयोजकों ने तकरीर के लिए 
न्यौता दिया, वाशिगटन ने दक्षिणी नीग्रो से गुहार की कि "तुम अपना तबेली वहीं डालो जहाँ तुम हो" - यानी कि अपने 
कामों में लगे रहो। उसने काम देने वाले गोरों से गुहार की कि वे "अजीब ज़ुबानों और आदतें" वाले बाहरी लोगों को 
काम पर न लगाएँ औरनीग्रोवों को काम दे, जो कि बिना हड़ताल या कामगारों के प्रतिरोध के", “दुनिया में सबसे सबसे 
ज्यादा धीरज वाले, कानून मान कर चलने वाले और कोई गुरेज न रखने वाले लोग हैं।" उसने कहा: “मेरी नस्ल के 
सबसे समझदार लोग यह बात मानते हैं कि सामाजिक बराबरी के सवालों पर लड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है।" 


हो सकता है कि जब समूचे दक्षिण में नीग्रोवों को फाँसी पर लटकाया और जलाकर मारा जा रहा था, तो बचे रहने के 
लिए यह ज़रूरी रणनीति थी। यह अमेरिका में काले लोगों के लिए बुरा वक्त था। 883 में न्यू यॉर्क ग्लोब पत्रिका के 
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काले संपादक थॉमस फॉर्च्यून ने सीनेट कमेटी के सामने यूनाइटेड स्टेट्स में नीग्रो के हालात पर गवाही दी। उसने 
"व्यापक ग़रीबी”, सरकार की वादाखिलाफी और नीग्रो समाज में तालीम पाने की गहन कोशिशों का जिक्र किया। 


फॉर्च्यून ने बतलाया कि दक्षिण में नीग्रो खेत मजूर की औसत मजूरी तक़रीबन प्रतिदिन एक सेंट थी। आम तौर प उसे 
पैसों की जगह "निर्देश" में मजूरी मिलती, जिसका इस्तेमाल वह सिर्फ स्थानीय दूकान में कर सकता था, जो 
बागानमालिक के नियंत्रण मे थी। उसने इसे "जासलाजी का निजाम" कहा। फसल बुआई के साधन के लिए नीग्रो 
किसान को दूकान में इकरारनामा देना पड़ता था और साल के अंत में जब सब कुछ जोड़ा जाता तो वह कर्ज़ में ही रह 
जाता, इसलिए उसकी उगाई फसल हमेशा किसी और के नाम रहती, और वह ज़मीन के साथ बंधुआ रहता, सारे 
कागज़ात दुकानमालिक के पास रखे होते, जिससे नीग्रो "हमेशा लूटे जा रहा था और कर्ज़ में फँसाए हुए थे।" और 
जहाँ तक कामचोरी की बात है, “मुझे अचरज है कि उनमें से बड़ी तादाद में लोग शौकिया मछली पकड़ने, शिकार 
करने या मटरगश्ती में नहीं जाते हैं।" 


फॉर्च्यून ने बतलाया कि "दक्षिण में ऐसी क़ैदखाने की व्यवस्था है, और वहाँ कुख्यात चेन-गैंग है, ... जिसका मकसद 
कालों में दहशत फैलाए रखना है और उनको शिकार बनाकर ठेकेदारों को सुपुर्द करना है, जो राज्य से इन लाचार 
कामगारों को कौड़ी के मोल खरीद लेते हैं, ..जब कोई गोरा किसी नीग्रो को गोली मारता है, उसे हमेशा छोड़ दिया 
जाता है, जबकि कोई नीग्रो सूअर चुराता है तो उसे दस साल के लिए चेनगैंग के पास भेज दिया जाता है।" 


कई नीग्रो भाग गए। हिंसा और ग़रीबी से बचने के लिए टेक्सास, लूज़िआना और मिसिसिपी राज्यों से ग़रीब छ: हजार 
काले लोग कान्सास राज्य में चले गए। फ्रेडरिक डगलस और कुछ दूसरे नेताओं ने इसे ग़लत रणनीति माना, पर प्रवास 
को भागे लोगों ने उनकी न सुनी। एक ने कहा, “हमें ऊपर गॉड के अलावा कोई और यकीन करने लायक नेता नहीं 
मिला है।" संघीय फौज में काम कर चुके अनपढ़ काले प्रवासी ने 4880 में सीनेट की एक कमेटी को बतलाया कि वह 
लूज़िआना राज्य के श्रीवपोर्ट को क्यों छोड़कर आया था, "हमने देखा कि पूरे दक्षिण में, दक्षिण के हर राज्य में, वही 
लोग सत्ता में आ गए है, जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था।" 


सबसे बुरे वक्तों में भी दक्षिणी काले आपसे में मिलते रहे, आत्मरक्षा के लिए संगठित होते रहे। हर्बर्ट आपथेकर ने 
880 के बाद के सालों में बॉल्टीमोर, लूज़िआना, उत्ती और दक्षिणी कैरोलाइना, वर्जीनिया, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, 
टेक्सास, कान्सास राज्यों में सभाओं, दरखास्तों, और नीग्रो समाज की अपीलों के तीन कागज़ात फिर से छापे। इनमें 
दिखता है कि समूचे दक्षिण में कालों में विरोध और प्रतिरोध कितना तीखा था। जबकि तब तक साल में सौ से ज्यादा 
भीड़ द्वारा कत्ल की घटनाएँ हो रही थीं। 


हालात की बेबसी के बावजूद ऐसे काले नेता भी थे जिन्होंने बूकर टी० वाशिंगटन की सावधानी और ढीला चलने की 
बात को ग़लत माना। वाशिंगटन की कपास मेले की तकरीर सुनने के बाद यक काले युवा मर्द ने टेनेसी राज्य के 
नैशविल शहर में नीग्रो कॉलेज में छात्रों से कहा: 

“अगर हम बराबरी के लिए न लड़ें, तो खुदा के वास्ते, हम ज़िंदा क्यों हैं? मैं समझता हूँ कि हम साँवले लोगों में से कोई 
भी गोरे लोगों या साँवले लोगों से यह कह कि हम बराबरी के लिए नहीं लड़ेंगे तो वह कायरता और बेईमानी होगी।... 
हाँ, दोस्तो, मैं बरबरी की माँग करता हूँ। उससे कम कुछ नहीं... अब जरा दम रोके रखो, मैं एक विशेषण कहने वाला 
हूँ: मैं यह कह रहा हूँ कि हम सामाजिक बराबरी की माँग करते हैं, ... मैं कोई जंगली जानवर नहीं हूँ, न ही मैं कोई गंदी 
चीज़ हूँ। 

भाइयो, उठो! चलो हम इस ज़मीन को छीन लें, ... हम अपनी बेचैनी जताएँ। अपना असंतोष जताएँ... अनंत सागर में 
जैसे तूफानी मौजें आती हैं, उस तरह से बेचैन हो जाएँ। तुम्हारा असंतोष पूर्वाग्रहों की दीवार के सामने पहाड़ सा ऊँचा 
हो खड़ा हो और उसकी नींव तक को वह तबाह कर दे... 


एक और काले आदमी ने, डब्ल्यू०ई०बी०दुबोएस, जो अटलांटा विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, उन्नीसवीं सदी के आखिर 


/उ 


में नीग्रों के साथ हो रही दगाबाज़ी में यूनाइटेड स्टेट्स में और व्यापक कुछ होते देखा, ऐसा कुछ जो सिर्फ ग़रीब कालों 
के साथ ही नहीं, बल्कि ग़रीब गोरों के साथ भी हो रहा था। 935 में लिखी अपनी किताब, ब्लैक रीकन्स्ट्रक्थन (कालों 
का पुनर्निर्णगाण) में उसने कहा: 


गॉड रो रहा था: पर ऐसे जमाने में जब कोई उस पर यकीन नहीं करता हो, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था; जो बात 
असरकुन थी वह यह कि दुनिया रो रही थी और आज भी रो रही है और वह भरी आँखों में आँसुओं और खून से तर है। 
क्योंकि 876 में अमेरिका में एक नई सरमायादारी और कामगारों की नई गुलामी पनपने लगी थी। 


दुबोएस ने इस नई सरमायादारी को शोषण और रिश्वत की प्रक्रिया की तरह देखा जो दुनिया के सभी "सभ्य" मुल्कों में 
चल रही थी। 


समृद्ध ज़मीनों के अपने कामगारों को, मतपेटी के लुभावने छल के साथ, जिसकी ताकत को सरमाया के खजाने की 
तानाशाही ने सख्ती से बाँधे रखा था, अधिक मजदूरी की रिश्वत और सियासी पदभार देकर विपन्न इलाकों के गोरे, 
पीले, भूरे और काले कामगारों के शोषण के सिए एकजुट किया जा रहा था। 


क्या दुबोएस ने सही समझा था कि गृहयुद्ध के पहले और बाद अमेरिकी सरमायादारी में हो रही बढ़त से एक मायने में 
गोरे और साथ ही काले भी गुलाम होते जा रहे थे? 


4 


डकैत उमराव और विद्रोही 


(हावर्ड ज़िन रचित 'अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य का जन इतिहास)' के वें अध्याय 
'रॉबर बैरन्स ऐंड रिबेल्स' का अनुवाद) अनुवादक:- लाल्टू 

[अनुवादक की भूमिका: हावर्ड ज़िन की पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों के अनुवाद 987 से 995 के दरमियान पहल, 
साँचा, पल प्रतिपल, साक्षात्कार और पश्यंती पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। करीब पंद्रह वर्षों से ] वें अध्याय के 
अनुवाद का पहला ड्राफ्ट तैयार पड़ा था। अब पूरा कर पाया हूँ। भारत की समकालीन परिस्थितियों और नव-पूँजीवाद 
के संदर्भ में उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में अमेरिकी पूँजीवाद और उसके विरोध में जन-संघर्ष का यह पाठ 
महत्त्वपूर्ण है।] 


सन्‌877 में देश की बाकी जनता को ऐसे संकेत दिए गए:- कालों को वापस अपनी जगह लौटा दिया 
जाएगा, गोरे मजदूरों की हड़तालें सही नहीं जाएँगी; उत्तर-दक्षिण के औद्योगिक व राजनैतिक रुप से संपन्न वर्ग 
देश को अपने हाथों में लेंगे और वे मानव इतिहास में आर्थिक वृद्धि की सबसे बड़ी यात्रा आयोजित करेंगे। इसके 
लिए काले, गोरे, चीनी श्रमिकों, यूरोपी आप्रवासियों और स्त्री श्रमिकों की मदद ली जाएगी और उनका शोषण 
भी किया जाएगा और लोगों को नस्ल, लिंग, राष्ट्रीय मूल और सामाजिक वर्ग के आधार पर अलग अलग कीमत 
चुकाई जाएगी, ताकि अत्याचार की अलग अलग तहें बनाई जा सकें - धन पहाड़ बनाए रखने की यह एक धूर्त 
चाल थी। 


गृहयुद्ध के समय से (86-65) से 4900 तक भाप और बिजली ने इंसानी नसों की जगह ले ली थी। लकड़ी 
की जगह लोहे ने और लोहे की जगह इस्पात ने (बेसेमर रासायनिक प्रक्रिया के ईजाद होने से पहले लोहे की 
इस्पात में ढलाई की दर प्रति दिन 3 से 5 टन थी, अब यही मात्रा 5 मिनटों में ढाली जा सकती थी)। मशीनों से 
इस्पाती औजार चलाए जा रहे थे। तेल के उपयोग से मशीनें लचीली रखी जातीं और घर, सड़कों, मिलों, में 
रोशनी भी जलती। लोग और सामान रेलगाड़ियों से जाते, जो वाष्पचालित थीं और इस्पात की लाइनों पर 
चलतीं। 4900 तक ,93,000 मील लंबी लाइनें बिछ गई थीं। टेलीफोन, टाइपराटर और जोड़-घटाव की मशीनों 
से व्यापार की गति बढ़ी। 

मशीनों से खेतीबाड़ी भी बदली। गृहयुद्ध के पहले एक एकड़ ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने के लिए 6 घंटों की 
मेहनत लगती थी। सन्‌ 900 तक यही काम 3 घंटे 9 मिनट में पूरा होने लगा। बर्फ के निर्माण से लंबी दूरी तक 
खाने का सामान ले जाना संभव हुआ और बंद लिफाफों या डिब्बों में मांस का व्यापार शुरु हुआ। 

सूती मिलों के करघे भाप से चलते। सिलाई की मशीनें भाप से चलीं। भाप कोयले से बनी। कोयले के लिए 
अब न्यूमेटिक ड्रिल द्वारा अधिक गहराई तक ज़मीन खोदी गई। 4860 में खदानों से । करोड़ 40 लाख टन 
कोयला निकाला गया था; 884 तक यही बढ़कर 0 करोड़ टन हो गया। अधिक कोयले से अधिक इस्पात 
बना। चूंकि कोयले की भट्टियों में लोहे से इस्पात बनाया गया। 800 तक दस लाख टन इस्पात बन रहा था; 
।940 तक ढाई करोड़ टन। अब भाप की जगह बिजली ने लेनी शुरु कर दी थी। बिजली की तार के लिए तांबे की 
जरुरत थी। 800 में यह 30,000 टन की मात्रा में तैयार किया गया; 90 तक 500,000 टन की मात्रा में। 


यह सब कर पाने के लिए नई प्रक्रियाओं और नई मशीनों के मेधावी खोजदानों, नई व्यापार संस्थाओं के 


] 


कुशल व्यस्थापकों और प्रशासकों, ज़मीन और खनिज से भरपूर देश और अस्वास्थ्यकर, खतरनाक और 
पीठतोड़ू काम करने के लिए बड़ी तादाद में इंसानों की ज़रुरत थी। यूरोप और चीन से आ रहे आप्रवासियों से 
नया मजदूर वर्ग बनना था। नई मशीनें खरीदने और रेल के नए किराए दे पाने में अक्षम किसानों को शहर में आ 
बसना पड़ा। 860 से 94 तक न्यूयार्क शहर की जनसंख्या 850,000 से बढ़कर 40 लाख, शिकागो की 
440,000 से 20 लाख और फिलाडेल्फिया की 650,000 से बढ़कर 5 लाख हो गई। 


बिजली के यंत्र आविष्कार करने वाले थामस एडीसन जैसे कुछेक आविष्कारक खुद ही व्यवसायों के 
व्यस्थापक बन गए। गुस्टावस स्विफ्ट सरीखे अन्य व्यापारियों ने दूसरों के आविष्कार इक्ट्ठे किए। उसने बर्फ 
से ठंडी की जाने वाली रेलगाड़ी को बर्फ से ही ठंडे रखे गोदाम के साथ जोड़कर डिब्बों में मांस पैक करने 
वाली पहली राष्ट्रव्यापी कंपनी सन्‌ 885 में बनाई। इस के निर्माता जेम्स ड्यूक ने सिगरेट की पन्नी मोड़ने 
वाली पहली मशीन बनाई , जो काग़ज मोड़कर, उनपर गोंद लगाकर और तंबाकू के छोटे टुकड़े डालकर 
प्रतिदिन । लाख सिगरेट बना सकती थी। 4890 में उसने चार सबसे बड़े सिगरेट निर्माताओं को मिलाकर 
अमेरिकन तंबाकू कंपनी बनाई। 


हालांकि कुछेक लखाधिपतियों ने गरीबी से शुरुआत की, अधिकांश ऐसे न थे। 870 के बाद के दशक की 
303 सूती मिलों, रेल-रोड और इस्पात उद्योग के अधिकारियों की मूल-पृष्ठभूमि पर अध्ययन से पाया गया कि 
इनमें से 90 प्रतिशत मध्य या उच्च-वर्ग परिवारों से आए थे। होराशियो ऐल्जर की “रैग्स टू रिचेस (चीथड़ों से 
संपन्नता तक)” की कहानियाँ कुछ ही लोगों के लिए सच और अधिकतर किंवदंतियाँ मात्र थीं, ऐसी 
किंवदंतियाँ जो लोगों पर नियंत्रण के लिए काम आती थीं। 


धन इकट्ठा करने के अधिकतर तरीके सरकार और अदालतों के सहयोग से बनाए और कानूनन सही तरीके 
थे। कभी-कभार इस मिलीभगत की कीमत चुकानी पड़ती थी। थामस एडीसन ने न्यू जर्सी राज्य के हर 
राजनीतिज्ञ को अपने पक्ष में कानून बनाने के एवज में एक हजार डालर देने का वादा किया। डैनिएल डू और 
जे गूल्ड ने न्यूयार्क राज्य विधान सभा सदस्यों पर ईरी रेलरोड (कंपनी) में निवेशित उनके 80 लाख डालर के 
“गीले स्टाक” (ऐसे स्टाक जो सही कीमत न दर्शाते हों) को कानूनन वैध ठहराने के एवज में ।0 लाख डालर 
रिश्वत पर खर्च किए। 


यूनियन पैसिफिक (संघीय प्रशांत) और सेंट्रल पैसिफिक (मध्य-प्रशांत) रेल कंपनियों को मिलाकर, खून- 
पसीने, राजनीति और लूट से पहली महादेशव्यापी रेल कंपनी बनी। सेंट्रल पैसिफिक पश्चिमी समुद्रतट से शुरु 
होकर पूर्व की ओर चली थी; इसने 90 लाख एकड़ की मुफ्त ज़मीन और 2 करोड़ 40 लाख डालर के बांड 
पाने के लिए वाशिंगटन में (सरकार में अधिकारियों को - अनु0 ) 2 लाख डालर की रिश्वत दी और 3 करोड़ 60 
लाख डालरों के अतिरिक्त भुगतान के साथ एक निर्माण (कंस्ट्रक्शन) कंपनी को 7 करोड़ 90 लाख डालर दिए, 
जो कि दरअसल इसकी अपनी ही कंपनी थी। तीन हजार आयरिश और दस हजार चीनियों ने चार साल तक 
प्रति दिन एक या दो डालर के मेहनताने पर निर्माण का काम किया। 


यूनियन पैसिफिक ने नेब्रास्का राज्य से शुरुआत की और यह पश्चिम की ओर बढ़ी। इसे करोड़ 20 
लाख एकड़ मुफ्त ज़मीन और 2 करोड़ 70 लाख डालर के बांड दिए गए। इसने क्रेडिट मोबिलायर नामक 
कंपनी बनाई और उसे निर्माण-कार्य के लिए 9 करोड़ 40 लाख डालर दिए, जबकि असल खर्च केवल 4 
करोड़ 40 लाख डालर का ही था। जाँच रुकवाने के लिए सस्ते दरों में कांग्रेस सदस्यों को प्रतिभूतियां बेची 
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गईं। कुदाल निर्माता और क्रेडिट मोबिलियर के निर्देशक मैसाचुसेट्स राज्य के कांग्रेस सदस्य ओम्स एम्स के 
सुझाव पर ऐसा किया गया। उसने कहा, “इसमें कोई कठिनाई नहीं आती कि लोग अपनी संपत्ति को बचाने 
का ध्यान रखें।” यूनियन पैसिफिक ने बीस हजार श्रमिकों का उपयोग किया- ये पुराने फौजी और आयरिश 
आप्रवासी थे, जिन्होंने प्रतिदिन 5 मील लंबी लाइनें बिछाईं और जो गर्मी, ठंडक और अपनी ज़मीन पर हो रहे 
हमले का विरोध कर रहे इंडियनों के साथ लड़ने से सैंकड़ों की संख्या में मारे गए। 


बीच में आने वाले शहरों से भर्त्तूकी (सबसिडी) पाने के लिए दोंनों रेल-कंपनियों ने अधिक लंबी और टेढ़ी- 
मेढ़ी दिशाओं में लाइनें बिछाईं। 869 में गाजे बाजे और भाषणों के बीच दोनों टेढ़ी लाइनें यूटा राज्य में आ 
मिलीं। 

रेल-कंपनियों द्वारा अंधाधुध लूट की वजह से बैंक प्रबंधकों ने उन पर अधिक नियंत्रण रखा चूँकि उन्हें चोरी 
से नहीं, बल्कि कानूनी तरीकों से अधिक मुनाफा कमाना था, जिससे वे लंबे समय तक टिक सकें। 890 के 
बाद के दशक में देश की अधिकतर रेलवे कंपनियाँ छ: बड़ी संस्थाओं में शामिल थीं। इनमें से चार पूरी तरह या 
कुछ हद तक मार्गन व्यापार-घराने के हाथ थीं, और बाकी दो कून, लोएब और सहयोगी बैंक मालिकों के पास 
थीं। 

जे.पी.मार्गन एक बैंक मालिक का बेटा था। गृह-युद्ध के पहले उसने अच्छी कमीशन पर रेल-कंपनियों के 
स्टाक बेचने शुरू किए। गृहयुद्ध के दौरान एक सैनिक अस्त्रागार से उसने साढ़े तीन डालर प्रति की दर से पाँच 
हजार राइफिलें खरीदीं और उन्हे 22 डालर प्रति की दर से एक जनरल को बेच दिया। ये राइफिलें खराब थीं 
और उनको चलानेवालों के अँगूठे उड़ जाते थे। कांग्रेस की एक कमेटी ने एक दुर्बोध्य रिपोर्ट में इसे छोटे अक्षरों 
में रेखांकित किया। पर एक संघीय न्यायाधीश ने इस सौदे को मान्य कानूनी सौदा घोषित किया। 


मार्गन ने खुद के बदले किसी और को 300 डालर देकर गृहयुद्ध में भेजकर अनिवार्य सैनिक सेवा से छुट्टी 
पा ली थी। ऐसा ही जॉन डी राकेफेलर, ऐंड कार्नेगी, फिलिप आर्मर, जे गूल्ड और जेम्स मेलन ने किया था। 
मेलन के पिता ने उसे लिखा था, “अपनी जान पर खतरा मोले या स्वास्थ्य की हानि किए बिना भी एक व्यक्ति 
देशभक्त हो सकता है। ऐसी बेशुमार ज़िंदगियां हैं, जिनकी कीमत तुम्हारे जीवन से कम है।” 


ड्रेक्सल, मार्गन और सहयोगियों की कंपनी को ही संयुक्त राज्य सरकार द्वारा 26 करोड़ डालर बाज़ार मे 
निकालने के लिए ठेका दिया गया था। सरकार इन बांड्स को सीधे भी बेच सकती थी, पर उसने इन बैंक 
मालिकों को 50 करोड़ डालर कमीशन देने का निर्णय लिया। 


2 जनवरी,889 को गुस्तावस मायर्स ने लिखा: 


.- ड्रेक्सल, मार्गन और सहयोगी, ब्राउन बंधु और सहयोगी, और किडर, पीबाडी और सहयोगी इन तीन कंपनियों ने “निजी व 
गोपनीय” लिखा हुआ एक सर्कुलर जारी किआ। इस सर्कुलर को प्रेस में या लोगों तक पहुँचाने से रोकने को अत्यंत सवधानी 
बरती गई थी,.. यह डर क्यों? इसलिए कि उस सर्कुलर में ... रेलकंपनियों के महाधनाढ्य मालिकों को मार्गन के घर, 29 मैडीसन 
एवीन्यू (न्यूयार्क शहर) पर, इक्ट्ठे होने को आमंत्रित किया गया था, जहाँ उन दिनों की भाषा में, एक लौह-वसन धारी जुट तैयार 
होना था... ऐसा गठबंधन जो कुछ और रेलकंपनियों की स्पर्धा को मिटा दे और आपस की समझ से उन हितों को इकट्ठा कर ऐसा 
समझौता लागू करे, जिससे संयुक्त राज्य की जनता का खून पहले से भी कहीं अधिक बहाया जा सके। 


आर्थिक कुशलता की इस उत्तेजक कहानी की मानवीय कीमत थी। उस साल, 889 के अंतर-राज्य 
व्यापार आयोग के आंकड़ों में में 22000 रेलरोड श्रमिकों को मृत या घायल दिखलाया गया था। 
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895 में संयुक्त राज्य के स्वर्ण-मुद्रा संचय में कमी आई, जब कि न्यूयार्क शहर के छब्बीस बैंकों के संदूकों 
में ।2 करोड़ 90 लाख डालर का सोना था। जे पी मार्गन व सहयोगी, आगस्ट बेलमांट व सहयोगी, राष्ट्रीय सिटी 
बैंक, और दूसरों की प्रधानगी में सरकार को बांड्स के विनिमय में सोना देने का प्रस्ताव आया। राष्ट्रपति ग्रोवर 
क्लीवलैंड ने इसो मान लिया। बैंक मालिकों ने तुरंत । करोड़ 80 लाख डालर के मुनाफे में फिर से बांड बेच 
दिए। 


एक सांवादिक ने लिखा: “अगर गोमांस खरीदना हो तो कसाईखाने जाना पड़ता है... अगर मिस्टर 
क्लीवलैंड ज्यादा सोना चाहते हैं, तो उन्हें बड़े बैंक-मालिकों के पास जाना होगा।” 


अपना मुनाफा कमाते हुए, मार्गन ने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में तर्कसंगति और सुव्यवस्था लाई। उसने 
व्यवस्था को स्थाई रखा। उसने कहा: “हम ऐसे आर्थिक झटके नहीं चाहते, जिससे एक दिन एक बात हो और 
दूसरे दिन कुछ और।” उसने रेलकंपनियों को एक दूसरे से, फिर उन सब को बैंकों से और बैंकों को बीमा 
कंपनियों से जोड़ा। 4990 तक 400,000 मील रेलरोड पर उसका नियंत्रण था, जो कि देश की संपूर्ण लाइनों 
का आधा था। 


मार्गन गुट के आधिपत्य में तीन बीमा कंपनियों के खातों में | अरब डालर की राशि थी। उनके पास 
साधारण लोगों द्वारा बीमा पालिसी के लिए दिए गए धन में 5 करोड़ डालर की राशि प्रति वर्ष निवेश के लिए 
उपलब्ध थी। अदर पीपुल्स मनी (दूसरे लोगों का पैसा) शीर्षक पुस्तक में लुईस ब्रैंडाइस (सुप्रीम कोर्ट 
न्यायाधीश बनने से पहले) ने लिखा: “वे लोगों पर उनके ही पैसों से नियंत्रण रखते हैं।” 


जॉन डी राकेफेलर की शुरुआत क्लीवलैंड शहर में एक पुस्तक बिक्रेता से हुई। वह व्यापारी बना, उसने 
धन इकट्ठा किया और निर्णय लिया कि नए तेल-खनिज के उद्योग के आने से, तेल-खनिज शोधनागारों पर 
नियंत्रण रखने वाला ही पूरे उद्योग जगत पर नियंत्रण कर पाएगा। उसने 862 में पहला तेल-खनिज 
शोधनागार खरीदा, और 870 तक ओटहायो राज्य की स्टैंडर्ड आयल कंपनी बना ली और रेल-कंपनियों के 
साथ गुप्त समझौते किए कि अगर वे उन्हें अपनी कीमतों पर रियायतें दें तो वह उनके जरिए तेल एक जगह से 
दूसरी जगह भेजेगा- इस तरह अपने प्रतियोगियों का व्यापार ही वह खा गया। 


एक स्वच्छंद तेल शोधन-व्यापारी ने कहा; “अगर हम अपना व्यापार उनके हाथों बेच न दें ... तो हमें 
कुचल दिया जाएगा ... एक ही खरीदार बाज़ार में था और हमें उन्हीं की शर्तों पर सौदा करना था।” इस तरह 
के मेमो (निर्देश) स्टैंडर्ड आएल कंपनी के अफसरों को ज़ारी किए गए: “विल्कर्सन और सहयोगी कंपनी को 
सोमवार 43 तारीख को तेल की एक गाड़ी गई है ... पेंच जरा और घुमाओ।” स्टैंडर्ड आयल कंपनी के लोगों ने 
बफलो शहर में एक प्रतियोगी तेल शोधन कंपनी के मुख्य मेकेनिक के साथ मिलीभगत से एक विस्फोट 
करवाकर उस कंपनी को धमाकों के झटकों से हिला कर रख दिया। 

899 तक स्टैंडर्ड आयल कंपनी ऐसी होल्डिंग कंपनी बन चुकी थी, जिसके नियंत्रण में अन्य कई कंपनियों 
के स्टाक आ चुके थे। पूँजी 44 करोड़ डालर की थी, मुनाफा हर साल 4 करोड़ 50 लाख डालर था और जान 
डी राकेफेलर की कुल संपत्ति का अनुमान 20 करोड़ डालर का था। जल्दी ही वह लोहा, तांबा, कोयला, 
जहाजरानी और बैंकों (चेज़ मैनहाटन बैंक) के व्यवसाय में आने वाला था। हर साल मुनाफा 8 करोड़ 0 
लाख डालर तक बढ़ने वाला था और राकेफेलर परिवार की संपत्ति 2 अरब डालर तक हो जानी थी। 
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ऐंड्र कार्नेगी 47 साल की उम्र में टेलीग्राफ क्लर्क था, फिर वह पेंसिलवानिया रेलरोड कंपनी के अध्यक्ष का 
सचिव बना। इसके बाद वह वाल स्ट्रीट (न्यूयार्क की प्रख्यात गली, जहाँ दुनिया के सबसे पुराने स्टाक 
एक्सचेंज में एक है) में बड़ी कमीशनों पर रेलरोड बांड बेचने लगा। जल्दी ही वह लखाधिपति हो गया। 872 
में वह लंदन गया, इस्पात बनाने की नई बेसेमर प्रक्रिया देखी और लाखाधिक डालरों के खर्च से इस्पात का 
कारखाना बनाने के लिए संयुक्त राज्य लौटा। कांग्रेस द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार तय की गई ऊँची चुंगी 
दरों के द्वारा विदेशी स्पर्धा दूर रखी गई। सन्‌ 880 तक कार्नेगी प्रतिमाह 0000 टन इस्पात उत्पन्न कर रहा 
था। इससे उसे प्रतिवर्ष ।5५ लाख डालर मुनाफा होने लगा। सन्‌ 900 तक वह हर साल 4 करोड़ डालर कमाने 
लगा। इसी साल उसने एक निशाभोज पार्टी में अपना इस्पात कारखाना जे.पी. मार्गन को बेच देने का 
समझौता किया। एक कागज़ पर उसने कीमत लिखी: 49,20,00,000 डालर। 


मार्गन ने सं.रा. इस्पात कारपोरेशन बनाया, जिसमें कार्नेगी की कंपनी को दूसरों के साथ जोड़ा गया। उसने 
,30,00,00,000 डालरों के स्टाक और बांड बेचे (सभी कंपनियों की कुल कीमत से 40 करोड़ अधिक)। 
एकीकरण के एवज में उसने 5 करोड़ डालर की फीस ली। इतने सारे स्टाक मालिकों और बांड मालिकों को 
मुनाफा कैसे बांटा जा सकता था? इसके लिए यह निश्चित किया जाना जरुरी था कि कांग्रेस चुंगी दरों की 
वृद्धि का अनुमोदन कर विदेशी इस्पात बाज़ार में आने से रोके; स्पर्धा रोके और कीमत 28 डालर प्रति टन 
निश्चित रखे और 2,00,000 लोगों को हर रोज बारह घंटों तक अपना परिवार किसी तरह ज़िंदा रखने भर 
लायक दिहाड़ी पर काम करवाया जाए। 


और कहानी बढ़ती रही - धूर्त, कुशल व्यापारी एक के बाद एक उद्योगों में अपने साम्राज्य बनाते, स्पर्धा का 
गला घोंटते, ऊँची कीमतें रखते, मजूरी कम देते, सरकारी भर्त्तुकी (सबसिडी) का फायदा उठाते। ये उद्योग 
“कल्याणकारी राज्य-सत्ता” से लाभ लेने वाले पहले तबके में थे। सदी बदलने तक अमेरिकन टेलीफोन और 
टेलीग्राफ कंपनी का राष्ट्रीय टेलीफोन तंत्र पर पूरा एकाधिपत्य हो गया। कृषि मशीनरी का 85 प्रतिशत 
इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी बना रही थी और हर दूसरे उद्योग में संसाधन कम से कम हाथों में नियंत्रित होते 
गए। इन एकाधिकार व्यापार-संस्थाओं (मोनोपोली) में से कई सारों में बैंकों के हित (पूँजी) जुड़े थे और 
कारपोरेशन (व्यवसाय-मंडलों) अध्यक्षों का एक बहुत ताकतवर नेटवर्क बैंकों द्वारा ही संचालित था। इनमें से 
हरेक कई दूसरी व्यवसाय-मंडलों की बोर्ड की सभाओं में बैठता था। बीसवीं सदी की शुरुआत में तैयार की गई 
एक सीनेट रीपोर्ट के अनुसार अपने जीवन के शिखर काल में मार्गन अड़तालीस निगमों (कारपोरेशनों) के 
बोर्ड का सदस्य था। राकेफेलर सैंतीस निगमों के बोर्ड का सदस्य था। 


इसी बीच सयुक्त राज्य की सरकार ठीक उसी राह पर चलती रही, जैसी कार्ल मार्क्स ने एक पूँजीवादी 
राज्य के लिए कल्पना की थी: शांति बनाए रखने के लिए निष्पक्षता का नाटक करते हुए धनी लोगों की मदद 
करना। ऐसा नहीं था कि धनी लोगों में आपस में सहमति थी। नीतियों को लेकर उनके झगड़े चलते रहते। 
उच्च-वर्ग के झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाना, निम्न-वर्गों के विद्रोहों पर नियंत्रण करना और व्यवस्था 
के दीर्घकालीन स्थायित्व की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नीतियाँ बनाना राज्य-सत्ता का उद्देश्य था। 877 में 
रदरफोर्ड हेएस के चुनाव में डेमोक्रेट और रिपब्लिक पार्टियों के बीच समझौते से दिशा तय हो गई। चाहे 
डेमोक्रेट जीतें या रीपब्लिकन, राष्ट्रीय नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्त्तन नहीं होना था। 


जब 4884 में डेमोक्रेट ग्रोवर क्लीवलैंड, प्रेसीडेंट के पद पर के लिए खड़ा हुआ, देश के लोगों का आम 
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खयाल यह था कि वह एकाधिकार व्यवसाय संस्थाओं (मोनोपोली) और निगमों की ताकत का विरोधी था, 
और रीपब्लिकन पार्टी, जिनका प्रार्थी जेम्स ब्लेन था, धनी लोगों के हितों के पक्ष में थी। पर जब क्लीवलैंड ने 
ब्लेन को हरा दिया, जे गूल्ड ने उसे तार पर संदेश भेजा: “मेरा विश्वास है.... कि देश के विशाल व्यवासायिक 
हित आपके हाथों में सुरक्षित होंगे।” और उसने ठीक ही सोचा था। 


क्लीवलैंड के मुख्य सलाहकारों में एक विलियम छ्विटनी था, जो कि लखपति था और व्यापार-मंडलों का 
वकील था, जिसने स्टैंडर्ड आयल के धनाढ्य परिवार में शादी की और क्लीवलैंड ने उसे नौसेना का 
सेनाधिकारी (मंत्री) नियुक्त किया। उसने तुरंत कार्नेगी के कारखानों से कृत्रिम ऊँची कीमतों पर इस्पात 
खरीदकर “फौलादी नौसेना” बनाने का काम शुरु किया। क्लीवलैंड ने खुद उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि 
उसके चुने जाने पर उन्हें घबराना नहीं चाहिए; “मेरे प्रेसीडेंट रहने की अवधि में व्यवसाय हितों में प्रशासकीय 
नीतियों से कोई हानि नहीं पहुंचेगी... एक पार्टी से दूसरी को कार्यकारी भार के हस्तांतरण से मौजूदा हालातों 
को कोई गंभीर झटका नहीं लगेगा।” 


प्रेसीडेंट के चुनाव में असली मुद्दों को नहीं उठाया गया था; विशेष नीतियों के अपनाने से कौन से हितों को 
ज्यादा फायदा होगा और किनको क्षति पहुंचेगी, इसकी स्पष्ट समझ नहीं थी। आम चुनावी प्रचार का ही 
माहौल था, जिसमें पार्टियों में बुनियादी समानताओं को छिपाकर व्यक्तित्व, अफवाहों और तुच्छ बातों पर ही 
अधिक ध्यान दिया गया। उस समय के गहरे समझदार साहित्य आलोचक हेनरी ऐडम्स ने चुनाव के बारे में 
अपने एक मित्र को लिखा: 


यहाँ हम ऐसी राजनीति में डूबे हुए हैं, जिसके रोचक स्वरुप को शब्दों में नहीं बखाना जा सकता। बड़े-बड़े मुद्दे हैं... पर मजे 
की बात है असली मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। आम सहमति से वे इन विषयों को चर्चा से बाहर ही रखते हैं। इन पर बातें करनें 
से हम घबराते हैं। इनकी जगह प्रेस में बड़ी ही मजेदार बहस इस बात पर चल रही है कि मिस्टर क्लीवलैंड की कोई अवैध संतान 
है या नहीं या एक या अधिक रखैलों के साथ उनका संसर्ग था या नहीं। 


सन्‌ 887 में जब खजाने में बहुत ज्यादा अतिरिक्त कोष था, एक अकाल के दौरान टेक्सास राज्य के 
किसानों को बीज खरीदने में राहत दिलवाने के लिए क्लीवलैंड ने । लाख डालर के आबंटन के बिल के 
खिलाफ “वीटो” अधिकार का उपयोग किया। उसने कहा: “ऐसे मौकों पर संघीय सहायता से ... सरकार की 
ओर से पितृत्वमूलक सहयोग की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और हमारे राष्ट्रीय चरित्र की दृढ़ता में कमी आती है।” 
पर उसी साल क्लीवलैंड ने अपने अतिरिक्त स्वर्ण भंडार का उपयोग कर धनी बांड-धारकों को 00 डालर प्रति 
बांड की नियत राशि से 28 डालर अधिक की दर पर भुगतान किए- यह कुल 4 करोड़ 50 लाख डालर का 
उपहार था। 


क्लीवलैंड प्रशासन द्वारा मुख्य सुधार कार्य को देखने पर अमरीका में सुधार के कानूनों पर से परदा उठता 
है। 887 का अंतर्राज्यीय व्यापार कानून, उपभोक्ताओं के पक्ष में रेल-कंपनियों के नियंत्रण के लिए बना था। 
बास्टन ऐंड मेडन व अन्य रेलकंपनियों के पक्ष के वकील और जल्द ही क्लीवलैंड का एटर्नी जनरल बनने वाले, 
रिचर्ड ओलनी, ने अंतर्राज्यीय व्यापार आयोग के खिलाफ शिकायत कर रहे रेल कंपनी के अधिकारियों को 
बतलाया “रेलकंपनी के दृष्टिकोण से” आयोग को रद कर देना उचित न होगा। 

उसने समझाया: 


यह आयोग ... रेलकंपनियों के बिल्कुल पक्ष में है या किया जा सकता है। इससे रेल कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण की आम 
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माँग की तुष्टि होती है, वहीं यह नियंत्रण नाममात्र को ही है... कौशल इसी में है कि आयोग का ध्वंस न कर, इसका फायदा उठाया 
जाए। 

89 के राष्ट्र के नाम संवाद (स्टेट आफ द यूनियन मेसेज) में ऐसी ही बात क्लीवलैंड ने खुद कही थी, 
साथ ही एक चेतावनी भी: “सुरक्षित,संतुलित और सोचे-समझे सुधार के लिए अब मौका दिया जा रहा है। 
और हममें से कोई इस बात को न भूल जाए कि कभी ऐसा हो सकता है कि लताड़े हुए और परेशान लोग... 
अन्यायों को तेजी से और पूरी तरह ख़त्म करने की जिद पकड़ लें।” 


गृहयुद्ध के बाद के वर्षों के अपने रोचक अध्ययन द पोलीटिकोस (राजनीतिविद) में मैथ्यू जोसेफसन ने 
क्लीवलैंड के बाद 889 से 893 तक प्रेसीडेंट बने रीपब्लिकन बेंजामिन हैरिसन के बारे में लिखा है: 
“बेंजामिन हैरिसन अकेला ऐसा शख्स था जिसने रेलवे कारपोरेशनों में वकील और सैनिक दोनों की हैसियत 
से काम किया था। उसने संघीय अदालत में हड़तालियों (877 के) के खिलाफ सजा की पैरवी की थी ... 
और हड़ताल के दौरान उसने सैनिकों की एक कंपनी (टुकड़ों) को संगठित कर उनकी कमान भी सँभाली थी 


हैरिसन के शासनकाल में भी सुधार की बातें हुईं। 890 में पारित शर्मन अविश्वास कानून की परिभाषा थी 
“गैरकानूनी बाधाओं से व्यापार-वाणिज्य को बचाने का कानून। ” इसके तहत राज्यों के बीच या विदेशों के 
साथ व्यापार को रोकने के लिए एक जुट होना या षड़यंत्र करना गैरकानूनी करार दिया गया। कानून निर्माता 
सीनेटर जान शर्मन ने एकाधिकार व्यवसाय के आलोचकों को शांत करने की ज़रूरत के बारे में इस तरह 
समझाया: “पुराने समय में .... एकाधिकार व्यवसाय होते थे, पर आज जैसे विपुल व्यापार-दानव नहीं थे। 
आपको उनका सहयोग करना ही होगा, नहीं तो समाजवादी, साम्यवादी, और ध्वंसकों के लिए तैयार रहें। 
आज समाज में ऐसी विस्फोटक ताकते हैं जैसी पहले कभी नहीं थी ....” 


जब 4892 में क्लीवलैंड को फिर से प्रेसीडेंट चुना गया, यूरोप गए ऐंड कार्नेगी को अपने इस्पात कारखानों 
के मैनेजर हेनरी क्ले फ्रिक से ख़त मिला: “प्रेसीडेंट हैरिसन के लिए मुझे बड़ा अफसोस है, पर प्रशासन में 
परिवर्तन से हमारे हितों को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचने की कोई संभावना मुझे नहीं दिखती।” 4893 के 
आतंक और मंदी से देश में हो रहे विक्षोभ को रोकने के लिए क्लीवलैंड ने सेना का उपयोग किया। ऐसा 
वाशिंगटन शहर में आए बेकार लोगों की “कोक्सी की सेना” के दमन के लिए और बाद में फिर अगले साल 
रेल-कंपनियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर की हड़तालों को तोड़ने के लिए किया गया। 


इसी बीच, अपने गंभीर, काले कपड़ों वाले न्याय का चेहरा लिए होने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने भी 
उच्च शासक-वर्गों के हित में अपनी भूमिका अदा की। जब उसके सदस्य ही प्रेसीडेंट द्वारा चुने जाते हैं और 
सीनेट उनको पद ग्रहण करने की अनुमति देता है, तो वे स्वच्छंद हो ही कैसे सकते हैं? जब इसके सदस्य 
अक्सर पहले धनी वकील रह चुके हों और करीब-करीब हमेशा ही उच्च-वर्ग से आए हों, तो और गरीबों के 
बीच उसकी निष्पक्ष भूमिका हो ही कैसे सकती थी? उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में न्यायालय ने अंतर्राज्यीय 
व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर राष्ट्रीय तौर पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था की कानूनी बुनियाद खड़ी की थी, और 
संधि के मसौदों को पवित्रता का चरित्र देकर कॉरपोरेट पूंजीवाद का कानूनी आधार भी बना दिया था। 


895 में अदालत ने शर्मन कानून की ऐसी व्याख्या पेश की, जिससे कि इसकी कोई ताकत न रहे, इसके 
अनुसार चीनी के शोधन में एकाधिकार का होना निर्माण में एकाधिकार था, न कि व्यापार में, इसलिए शर्मन 
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कानून का उपयोग कर इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता (सं.रा. बनाम ई सी नाईट कं.) अदालत ने यह 
भी कहा कि अन्तर्राज्यीय हड़तालों के खिलाफ शर्मन कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है, चूँकि हड़तालों 
से व्यापार में बाधा पहुँचती है। ऊँची आय पर ऊँचे कर लगाने की कांग्रेस की कोशिश को भी अदालत ने 
गैरकानूनी घोषित किया (पोलाक बनाम फार्मर्स लोन ऐंड ट्रस्ट कंपनी)। बाद के वर्षो में अदालत ने स्टैंडर्ड 
आयल व अमेरिकी तंबाकू एकाधिकार व्यापारों को तोड़ना अस्वीकार कर दिया। यह तर्क दिया गया कि शर्मन 
ऐक्ट का इस्तेमाल व्यापार में सिर्फ "ना सिर पैर की” बाधाओं को रोकने के लिए किया जा सकता है। 


न्यूयार्क के एक बैंक मालिक ने 895 में उच्च न्यायालय को टोस्ट (दारु चढ़ाते) करते हुए कहा: “महाशयों, 
पेश है संयुक्त राज्य का उच्च न्यायालय - डालर का संरक्षक, निजी संपत्ति का रक्षक, संपत्ति की लूट का 
दुश्मन, गणतंत्र का मुख्य खंभा।” 


चौदहवें संशोधन के कानून बन जाने के कुछ ही समय बाद उच्च न्यायालय ने काले लोगों की सुरक्षा में 
इसकी भूमिका का खंडन करना शुरू किया और व्यापार-मंडलों की सुरक्षा के लिए इसे बढ़ाना शुरु किया। पर 
877 में उच्च न्यायालय के निर्णय से (बन बनाम इलीनाय राज्य अनाज उठाने की मशीनों के लिए किसानों 
से लिए जाने वाली कीमत पर नियंत्रण करने वाले राज्य के कानूनों को स्वीकृति मिली। अनाज उठाने की 
मशीन की कंपनी ने पैरवी की कि वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसकी संपत्ति उससे छीन ली गई है। इससे चौहदवें 
संशोधन की इस घोषणा को अमान्य किया जा रहा था, जिसमें कहा गया था, “न कोई राज्य किसी व्यक्ति से 
गैरकानूनी तरीके से उसकी जिंदगी, स्वतंत्रता या संपत्ति छीनेगी।” उच्च न्यायालय ने इसे नहीं माना और कहा 
कि अनाज उठाने वाली मशीनें महज निजी संपत्ति न थीं, बल्कि उसमें “जनहित” निहित था और इसलिए 
उनपर नियंत्रण किया जा सकता है। 


इस निर्णय के एक साल बाद, धनी लोगों के लिए काम करते वकीलों के संगठन, अमरीकी बार (वकील) 
संघ ने अदालत के निर्णय को पलटने के लिए शिक्षा प्रचार शुरु किया। कई बार इसके सभापतियों ने कहा, 
“अगर साम्यवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ संपत्ति के हित के पक्ष में ट्रस्टों (निधियों) को औजार की तरह उपयोग 
किया जा सकता है, तो उनका (ट्रस्टों का) होना वांछडनीय है। और: “अक्सर एकाधिकार ज़रुरी और 
फायदेमंद भी होता है।” 


सन्‌ 886 तक उन्हें सफलता मिल गई। राज्यों की विधानसभाओं ने जागरुक किसानों के दबाब पर रेल- 
कंपनियों द्वारा किसानों से ली जा रही दरों पर नियंत्रण के कानून पास कर दिए थे। उस साल उच्चतम 
न्यायालय ने कहा (वाबाश बनाम इलीनाय राज्य) कि राज्यों को ऐसा करने का अधिकार नहीं था और यह संघ 
की ताकत में उनका हस्तक्षेप था। इस एक साल में ही व्यापार-मंडलों पर नियंत्रण के लिए पारित 230 राज्य 
कानूनों को उच्चतम न्यायालय ने रद कर दिया। 


इस समय तक उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क स्वीकार कर लिया था कि व्यापार-मंडल “व्यक्ति” थे और 
उनका धन चौदहवें संशोधन द्वारा उचित रुप से, संरक्षित संपत्ति थी। कहने को, यह संशोधन नीग्रो जाति के 
अधिकार की रक्षा के लिए पारित हुआ था, पर 890 से 90 तक चौदहवें संशोधन से जुड़े जो मामले 
उच्चतम न्यायालय में आए, उनमें उन्नीस तो नीग्रो लोगों से सबंधित थे, 288 व्यापार-मंडलों से जुड़े थे। 


उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के व्याख्याता मात्र नहीं थे। वे विशेष पृष्ठभूमि से आए लोग थे, 


82 


जिनके विशेष स्वार्थ थे। 875 में उनमें से एक (न्यायाधीश सैमुएल मिलर) ने कहा था: “ऐसे न्यायाधीशों से 
बहस में उलझना व्यर्थ है जिन्होंने चालीस साल तक रेलरोड कंपनियों की और इस तरह के तमाम पूंजीवादी 
हितों की वकालत की हो...” 893 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डेविड जे ब्रूअर ने न्यूयार्क के वकील 
संगठन को भाषण देते हुए कहा: 

“यह एक अमिट नियम है कि समाज का धन कुछ ही लोंगों के हाथ में होगा... अधिकांश लोग उस दीर्घ आत्म-विरति और 
संचय को सहने को अनिच्छुक हैं, जिससे धन जुटाना संभव होता है ... और इसलिए हमेशा ऐसा होता रहा है, और जब तक 
मानव स्वभाव को फिर से नहीं ढाला जाता, ऐसा हमेशा सच होगा कि राष्ट्र की संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में होगी, और 
अधिकांश लोग दैनिक काम से मिले पैसों पर ही जिएंगे। 

यह महज 880 या 890 के बाद के वर्षों की सनक ही नहीं थी - इसकी शुरुआत राष्ट्र संस्थापक पिताओं 
तक की थी, जिन्होंने ब्लैकस्टोन'स कामेट्रीज़ (ब्लैकस्टोन की टिप्पणियाँ] के युग में कानून सीखे थे, जिसमें 
कहा गया था: “निजी संपत्ति के प्रति कानून का इतना सम्मान है कि इसको छीने जाने की लेशमात्र अनुमति 
भी कानून नहीं देता; कतई नहीं, भले ही इससे संपूर्ण समाज का आम भला होता हो।” 


आधुनिक काल में नियंत्रण के लिए ताकत या कानून से भी अधिक कुछ और ज़रुरी होता है। इसके लिए 
यह ज़रुरी है कि शहरों और फैक्ट्रियों में खतरनाक तादाद में मौजूद विद्रोह की संभावना वाले लोगों को यह 
समझाना कि जो भी है, ठीक ही है। इसलिए स्कूलों, धार्मिक प्रतिष्ठानों, लोकप्रिय साहित्य में यह पढ़ाया गया 
है कि धनी होना श्रेष्ठ होने की निशानी है, ग़रीबी व्यक्तिगत असफलता का प्रतीक है। एक ग़रीब व्यक्ति के लिए 
ऊपर चढ़ने की एक ही राह है। असाधारण कोशिशों और असाधारण सौभाग्य के बल पर धनिक वर्ग में 
शामिल होना ही वह राह है। 


गृहयुद्ध के बाद के उन दिनों में येल विश्वविद्यालय के कानून महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त, पादरी और 
सर्वाधिक बिकने वाली किताबों के लेखक रसल कॉनवेल नामक एक व्यक्ति ने पाँच हजार से भी अधिक बार 
'हीरों के विस्तीर्ण क्षेत्र नामक एक ही भाषण देश भर के करीब करोड़ लोगों को सुनाया। उसकी वाणी यह 
कहती थी कि पर्याप्त कठिन काम करने पर कोई भी धनी हो सकता है - अगर ध्यान से देखा जाए, तो किसी 
भी जगह 'हीरों के विस्तीर्ण क्षेत्र” बिखरे पड़े हैं। उदाहरणत: - 

मैं कहता हूं कि तुम्हें धनी होना चाहिए, और धनी होना तुम्हारी जिम्मेदारी है.... धनी होने वाले व्यक्ति समाज में पाए जाने वाले 


सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं साफ-साफ कह दूं ... अमरीका में सौ में से अट्ठानबे धनी व्यक्ति ईमानदार हैं। इसलिए वे धनी हैं। 
इसलिए उनके पास लोगों ने पैसे दिए हैं | इसलिए वे विशाल उद्योग चलाते हैं और साथ काम करने को लोगों को जुटा सकते हैं। 


.. गरीबों के साथ मेरी सहानुभूति है, पर सहानुभूति के लायक गरीबों की संख्या बहुत कम है। ऐसे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति 
रखना, जिसे ईश्वर ने उसके कुकर्मों की सजा दी है, ... ग़लत है ... ध्यान रहे कि अमरीका में कोई ऐसा ग़रीब नहीं है जिसे अपनी 
कमियों के कारण ग़रीबी नहीं झेलनी पड़ रही है। 

कॉनवेल टेंपल विश्वविद्यालय का संस्थापक था। राकेफेलर ने देशभर में महाविद्यालयों को दान दिया था 
और शिकागो विश्वविद्यालय की स्थापना में मदद की। सेंट्रल पैसीफिक (मध्य प्रशांत-रेलकंपनी) के हंटिंगटन ने 
दो नीग्रो महाविद्यालयों को पैसे दिए- हैंम्पटन इंस्टीचिउट और टस्केगी इंस्टीचिउट। कार्नेगी ने महाविद्यालयों 
और पुस्तकालयों को पैसे दिए। जॉन्स हॉपकिन्स (विश्वविद्यालय) की स्थापना एक लखाधिपति व्यवसायी ने 
की थी। और लखाधिपति कार्नैलियस वैंडरबिल्ट, एज़रा कॉर्नेल, जेम्स ड्यूक और लीलैंड स्टैन्फोर्ड ने अपने 
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नामों से विश्वविद्यालय बनाए। 


अपनी विशाल आय का हिस्सा इस तरह बाँटकर धनी लोग दानी कहलाए। इन शिक्षा संस्थाओं ने विरोध 
को प्रोत्साहित नहीं किया; इन्होंने अमेरिकन व्यवस्था के दलालों को प्रशिक्षित किया- शिक्षक, डाक्टर, वकील, 
प्रशासक, इंजीनियर, तकनीशियन, राजनीतिविद- ऐसे लोग जिन्होंने व्यवस्था पर आफत आने पर बीच-बचाव 
का काम करते हुए व्यवस्था को गतिमान रखा। 


इसी बीच, सरकारी स्कूली शिक्षा के प्रसार से कार्यकुशल और आंशिक रूप से कुशल मज़दूरों की एक पूरी 
पीढ़ी ने लिखना, पढ़ना और सवाल करना सीखा। यही नए ओद्योगिक युग का पढ़ा-लिखा श्रमिक वर्ग बना। 
यह ज़रूरी था कि ये लोग अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारी हों। 890 के बाद के वर्षों के बारे में अध्ययन कर 
रहे एक सांवादिक ने लिखा: “शिक्षक की निर्दयी सत्ता साफ दिखती है, उसकी ऊँगली तले पूरी तरह दबे छात्र 
चुपचाप और स्थिर हैं, कक्षा का आध्यात्मिक माहौल गीला और ठंडा है।” 


इसके पहले 859 में मैसाचुसेट्स राज्य के शिक्षा बोर्ड के सचिव ने लोवेल शहर के मिल मालिकों की 
अपने मजदूरों को शिक्षित करने की आकांक्षा को इस तरह समझाया था: 
अपने श्रमिकों की मेधा के बारे में अन्य वर्गों या हितों की अपेक्षा फैक्ट्री के मालिक ज्यादा चिंतित है। अगर ये श्रमिक अच्छे 
पढ़े-लिखे हों और मालिक न्यायोचित ढंग से उनसे निपटें, तो विवाद और हड़ताल कभी न हों, न ही जनता की सोच को पाखंडी 
व्यक्ति भ्रम में उलझा सकें और न ही अस्थाई और विभाजक सोच से ही उनका नियंत्रण हो। 
जोएल स्प्रिंग ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऐड द राइज़ आफ द कॉरपोरेट स्टेट (शिक्षा और कॉरपोरेट-निर्भर 
राज्य-सत्ता) में लिखा है: "उन्नीसवीं सदी के स्कूल की कक्षा में फैक्ट्री जैसा माहौल पनपना अकारण नहीं 
था।" 
यह हाल बीसवीं सदी में भी चलता रहा, जब विलियम बेगली की क्लासरुम मैंनेजमेंट (कक्षा प्रबंधन) 
शिक्षकों के प्रशिक्षण की मान्य पाठ्य-पुस्तक हो गई और इसके तीस मुद्रण आए। बेगली ने कहा: “शिक्षा के 
सिद्धांतों का सही अध्ययन करने वाला कक्षा की यांत्रिक रुटीन में उन शैक्षणिक ताकतों को पहचान सकता है, 
जो बच्चे को एक छोटे से दुष्ट से कानून और शृंखला मानने वाला प्राणी बनाते हैं, जिसमें सभ्य समाज में रहने 
की योग्यता है। 


उन्नीसवीं सदी के मध्य और आखिरी भाग में हाई स्कूलों को औद्योगिक व्यवस्था में मदद के औजार बनाया 
गया और तभी देश भक्ति की भावना बढ़ाने के लिए इतिहास पढ़ने की आम ज़रुरत सामने आई। अध्यापकों 
की शैक्षणिक और राजनैतिक दोनों प्रकार की वफादारी पर नियंत्रण के लिए शपथ, शिक्षण-प्रमाणपत्र और 
नागरिकता की आवश्यकता लागू की गई। साथ ही सदी के आखिरी हिस्से में, स्कूल अधिकारियों, न कि 
शिक्षकों को, पाठ्य-पुस्तक चयन का अधिकार दिया गया। राज्यों द्वारा पारित कानूनों को लागू कर कुछ खास 
किस्म की पाठ्य-पुस्तकें अवैध करार की गईं। जैसे आईडाहो और मोंटाना राज्यों ने ऐसी पाठ्य-पुस्तकें 
प्रतिबंधित कर दीं, जिनमें “राजनैतिक” सिद्धांतों का प्रचार था, और डाकोटा राज्य-द्षेत्र ने आदेश जारी किया 
कि पाठशाला के पुस्तकालयों में “विशेष राजनैतिक सिद्धांतों के पर्चे या किताबें” नहीं रखे जा सकते। 


पुरातनता और आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाते ज्ञान और शिक्षा की इस विशाल संरचना के खिलाफ विरोध व 
असंतोष का साहित्य भी खड़ा हुआ, जिसे बड़ी बाधाएँ पार कर एक से दूसरे पाठक तक पहुँचना था। 
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फिलाडेल्फिया शहर के एक गरीब परिवार में पला, अखबारों में लिखने वाला और बाद में अर्थशास्त्री बने 
हेनरी जॉर्ज ने 4879 में एक किताब लिखी, जिसकी न केवल संयुक्त राज्य, बल्कि दुनिया भर में दसों लाखों 
प्रतियाँ बिकीं। उसकी पुस्तक प्रोग्रेस ऐंड पॉवर्टी (प्रगति और गरीबी) इस तर्क पर आधारित थी कि धन का 
आधार ज़मीन थी, और इसपर एकाधिकार बढ़ता जा रहा था और महज ज़मीन पर ही कर लगाने से अन्य 
सभी करों को खत्म करने पर इतना कर मिल जाएगा, जिसमें गरीबी की समस्या खत्म हो जाएगी और राष्ट्र में 
संपत्ति समान रुप से बँटेगी। उसके समाधानों को पाठकों ने गंभीरता से न लिया हो, यह संभव है, पर वे अपने 
जीवन में उसके अवलोकनों की सच्चाई देख सकते थे: 


सच है कि कुल संपन्नता काफी बढ़ी है, और आराम, फुर्सत या जीवन-स्तर में औसतन काफी बेहतरी आई है; पर ये बातें 
सबके लिए लागू नहीं होतीं। सबसे ग़रीब लोगों का इस बेहतरी में कोई हिस्सा नहीं ... तरक्की के साथ गरीबी का यह संबंध हमारे 
समय की बड़ी समस्या है... असंतोष की एक अस्पष्ट पर आम भावना है; श्रमिक वर्गों में आक्रोश बढ़ा है; अशांति और क्रांति के 
बीज उगने की भावना आम है ... सभ्य जगत एक बड़ी हलचल की कगार पर खड़ा काँप रहा है। या तो यह लंबी छलाँग होगी, 
जिससे हम सब कल्पनातीत दूरियाँ पार कर लेंगे, या यह नीचे की ओर डुबकी होगी जो हमें बर्बरता की ओर वापस ले जाएगी... 

पश्चिमी मैसाचुसेट्स राज्य के वकील और लेखक एडवर्ड बेलामी ने आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था को एक 
अलग किस्म की चुनौती दी। सरल पर गहराई तक पहुंचने वाली भाषा में उसने लुकिंग बैकवर्ड ( पीछे की और 
देखते हुए) शीर्षक उपन्यास लिखा जिसमें लेखक सो जाता है और सन्‌ 2000 में एक समाजवादी ढाँचे के 
समाज में जागता है, जहाँ लोग मिल जुल कर काम करने और रहने हैं। समाजवाद का मार्मिक और अनोखा 
विवरण प्रस्तुत करने वाले लुकिंग बैकवर्ड की कुछ ही वर्षों में दस लाख प्रतियाँ बिक गई। देश भर में करीब 
सौ ऐसे संगठन बनें, जिन्होंने इस सपने को सच में बदलने के लिए काम करना शुरु कर दिया। 


ऐसा लगता था कि सरकार, व्यापारी समुदाय, संस्थाओं, स्कूल, आदि द्वारा लोगों की सोच पर नियंत्रण 
करने की भरपूर कोशिशों के बावजूद करोड़ों अमेरिकन लोग समकालीन व्यवस्था की कट्टर आलोचना चाहते 
थे, जीने के दूसरे संभव तरीकों के बारे में सोचना चाहते थे। 4880 और 890 के दशकों में मज़दूरों व 
किसानों के विशाल आंदोलनों से ऐसा सोचने में मदद मिली। ये आंदोलन 830-877 की छिटपुट हड़तालों 
और खेत मजूरों के संघर्ष से काफी आगे गए। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन थे और शासक वर्गों की के लिए कहीं 
ज्यादा डरावने थे और अधिक खतरनाक संभावनाएँ लिए थे। यह ऐसा समय था जब बड़े अमेरिकन शहरों में 
क्रांतिकारी संगठन थे और क्रांति पर बतचीत होती रहती थी। 


4880 और 890 के वर्षों में, यूरोप से आप्रवासियों के आने की गति पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। वे 
सभी ग़रीबी की वजह से खौफ़नाक समुद्र यात्रा करने को मजबूर थे। अब आने वाले लोगों में दक्षिण और पूर्वी 
यूरोप से आ रहे इतालवी, रुसी, यूनानी लोग अधिक और आयरिश और जर्मन कम थे। मूल रुप से वहीं जन्मे 
ऐंग्लो-सैक्सन लोगों के लिए वे पहले आने वालों की अपेक्षा कहीं अधिक ज्यादा दूर थे। 


27 फरवरी, 880 के एक बोहेमियन (चेक गणराज्य के बोहेमिया प्रांत की भाषा) अखबार स्वोरनोस्त में 
एक आलेख में यह दिखाया गया कि किस तरह अलग-अलग जाति-संस्कृति के लोगों के आने से श्रमिक वर्गों में 
बिखराव आया, कैसे एक ही जैसी कठिन परिस्तिथनियाँ से जूझते गुटों में विरोध पनपे। न्यूयार्क शहर में श्रूप 
स्कूल के 258 माता-पिताओं और संरक्षकों ने एक दरखास्त पर उस स्कूल खंड के आधे से अधिक कर दाताओं 
के हस्ताक्षर करवाए, जिसमें लिखा था: “आवेदकों को सरकारी स्कूलों में बोहेमियन भाषा पढ़ाए जाने की 
गुजारिश करने का उतना ही हक है, जितना कि जर्मन भाषा बोलने वाले नागरिकों को जर्मन भाषा पढ़ाए जाने 
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की माँग का हक है..., उसके विपरीत मिस्टर वोक का दावा है कि जर्मन भाषियों और बोहेमियन भाषियों में 
बहुत फर्क है, यानी कि वे (जर्मन) बेहतर हैं।” 


आयरिश लोगों ने अपने आने पर जो नफरत देखी थी, उसे वे भूले न थे। नए राजनैतिक तंत्र को आयरिश 
वोट चाहिए थे, इसलिए उनको काम मिलने लगे। जो पुलिस में आए उन्होंने नए यहूदी आप्रवासियों का सामना 
किया। 30 जुलाई, 902 में, न्यूयार्क के यहूदी समाज ने एक महत्वपूर्ण राबाई (धर्म प्रचारक) की शवयात्रा 
निकाली। आयरिश लोग अपने मुहल्लों में उनका आना पसंद न करते थे और उनकी छेड़ से दंगा छिड़ गया। 
पुलिस बल में अधिकतर आयरिश थे और दंगे की सरकारी जाँच से पता चला कि पुलिस ने दंगाइयों की मदद 
की थी। “... ऐसा प्रतीत होता है पुलिसवालों पर बिना भड़कावे के क्रूरतापूर्वक डंडों से मारने का आक्षेप 
लगाया गाया और परिणामत: उन्हें सजा दी गई या एक दिन की तनखाह का जुर्माना हुआ और फिर भी उन्हें 
(पुलिस) बल में रखा गया।” 


नए आए लोगों में भयंकर आर्थिक स्पर्धा थी। 880 तक कैलिफोर्निया राज्य में जनसंख्या का दसवाँ 
हिस्सा चीनी लोग थे, जिन्हें दयनीय मेहनताने पर पीठतोड़ू काम के लिए रेल-कंपनियों ने मँगवाया था। उनको 
लगातार हिंसा का शिकार होना पड़ा। वान ली नामक एक चीनी व्यक्ति की मौत पर उपन्यासकार ब्रेट हार्ट ने 
शोक-आलेख लिखा: 

“मृत, मेरे दोस्तों, वह मृत है। 869 के पवित्र वर्ष में कच्ची उम्र के लड़कों और स्कूली ईसाई बच्चों द्वारा सानफ्रांसिस्को शहर 

की सड़कों पर पत्थरों द्वारा पीट कर मारा गया।” 

वायोमिंग राज्य के राक स्प्रिंग्स शहर में 885 की गर्मियों में, गोरों ने पाँच सौ खदान कामगारों पर हमला 
किया। उनमें अट्टाइस की निर्मम हत्या की गई। 


नए आए आप्रवासियों ने मजूरी, घर पोतना, पत्थर काटना और खाइयाँ खोदने के काम किए। अक्सर 
उनको बड़ी तादाद में ठेकेदार ले आते। एक इतालवी व्यक्ति को रेल कंपनी में काम देने के नाम पर बुलाकर 
उसे दक्षिण में सलल्‍्फेट की खदानों में भेज दिया गया। वहाँ सशस्त्र प्रहही शिविरों और खदानों में उस पर और 
उसके साथियों पर नज़र रखते। उन्हें रेल किरायों और औजारों के खर्च मात्र के लिए पैसे और खाने को बहुत 
कम भोजन दिया गया। उसने और दूसरों ने भागने की ठानी, उन्हें बंदूकों की ताकत से पकड़ लिया गया। “मेरे 
साथी रेलगाड़ी पर न्यूयार्क शहर चले गए। मेरे पास केवल एक डालर था। न तो मुझे इस देश की और न ही 
यहाँ की भाषा की जानकारी थी, इसलिए मुझे न्यूयार्क तक पैदल जाना पड़ा। बयालीस दिनों के बाद मैं थक 
कर चूर हुआ शहर में पहुँचा।” 
ऐसी परिस्थितियों में कभी-कभार विद्रोह हुआ। एक समकालीन अध्येता ने बताया कि किस तरह “न्यूजर्सी 
राज्य के डील लेक के पास एक मुहल्ले में काम कर रहे कुछ इतालवियों ने पैसे न मिलने पर ठेकेदार को एक 
झुग्गी में बंद कर दिया, जहाँ वह तब तक बंदी बना रहा, जब तक उसे छुड़वाने सिपाहियों की पूरी एक टुकड़ी 
लेकर शेरिफ (नगर सुरक्षा प्रमुख) न आ पहुंचा।” 
मूल देशों में लाचार रहे माँ-बाप के साथ ठेके पर, या अगवा कर लाए गए, आप्रवासी बाल-श्रमिकों की 
आवाजाई शुरू हुई। इन बच्चों का गुलामों की तरह “पिता” लोग निरीक्षण करते। कभी कभी इनको गाकर 
भीख माँगने के लिए भेजा जाता। न्यूयार्क और फिलाडेल्फिया शहरों में ये बड़ी तादाद में पाए जाते। 
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जैसे-जैसे आप्रवासी नैचरलाइज़्ड (दीर्घकालीन आवास से) नागरिक बनते गए, उनको अमेरिकन द्विदलीय 
व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। उन्हें एक या अन्य पार्टी के प्रति वफादार होने को आमंत्रित किया गया 
और इस तरह उनकी राजनैतिक ऊर्जा को चुनावों में उड़ेल दिया गया। नवंबर 894 में “ल'इतालीया 
(इटली)” नामक पत्रिका में इतालवियों को रीपब्लिकन पार्टी को वोट देने के लिए आह्वान किया गया: 


“जब विदेशों में जन्मे अमेरिकन नागरिक रीपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़ने में कोताही करते हैं, तो वे अपने ही पैरों कुल्हाड़ी 
मारते हैं। पुरानी दुनिया (यूरोप) में संघर्षतत जनता की हर माँग रीपब्लिकन पार्टी की माँग है। यह पार्टी राजतांत्रिक वर्गों द्वारा 
शासन की कट्टर शत्रु है।” 

4880 के दशक में 55 लाख और 890 के दशक में 40 लाख आप्रवासी आए, जिससे श्रमिकों की संख्या 
बढ़ कर ज़रूरत से अधिक हो गई और मजदूरी कम हो गई। नागरिक मजदूरों की अपेक्षा आप्रवासियों पर 
नियंत्रण आसान था, वे अधिक असहाय थे, सांस्कृतिक रूप से विच्छिन्न और एक दूसरों के प्रति दुश्मनी रखे 
हुए थे। इसलिए उनको हड़तालें तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना आसान था। अक्सर उनके बच्चे भी काम 
करते, जिससे बढ़ी हुई श्रमिक संख्या और बेकारी की समस्या और गंभीर हो गई थी; 880 में संयुक्त राज्य में 
सोलह साल से कम उम्र के कामगार बच्चों की संख्या 4,8,000 (हर छ: में से एक) थी। चूँकि हर कोई लंबे 
समय तक काम कर रहा था, परिवार में बिखराव बढ़ा। मारिस रोज़नफेल्ड नामक एक कपड़े इस्तरी करने वाले 
ने माई ब्वाय (मेरा बेटा)” शीर्षक कविता लिखी, जिसे कई बार मुद्रित किया गया और पढ़ा गया: 


मेरे घर एक छोटा बेटा है 

एक खूबसूरत नन्‍्हा बेटा 

वह मेरा बेटा उसके होने से, ... 

मुझे लगता है कि यह दुनिया मेरी है, 

सुबह से पहले ही मुझे काम पर जाना पड़ता है 

रात होने पर ही मुझे मिलती है छुट्टी 

मेरा बच्चा मुझे पहचानता नहीं 

और मैं भी अपने बच्चे को पहचानता नहीं... 
अप्रवासी स्त्रियाँ भृत्याएं, वेश्याएं, गृहपत्नियां, फैक्ट्री कर्मचारी और कभी-कभार विद्रोही बन गईं। लीओनोरा 
बैरी का जन्म आयरलैंड में हुआ और उसे संयुक्त राज्य लाया गया। उसने शादी कर ली और पति के मरने पर 
तीन छोटे बच्चों को पालने के लिए न्यूयार्क राज्य के उत्तरी हिस्से में एक होज़ियरी मिल में काम करने गई। 
पहले सप्ताह में उसे पैसठ सेंट मिले। वह नाइट्स आफ लेबर की सदस्य बनी, 886 में जिसके 92 नारी 
केंद्रों में पचास हजार स्त्री सदस्य थे। 927 स्त्रियों वाले अपने केंद्र में वह “मास्टर वर्कमैन (कुशल कामगार)” 
बनी और नाइट्स संगठन के आम जाँचकर्ता के रूप में उसकी नियुक्ति हुई, ताकि वह “आगे बढ़े और अपनी 
साथी कामगार स्त्रियों और आम लोगों को इस मुद्दे पर शिक्षा दे कि उनकी माँगें और जरुरतें क्या हैं।” उसने 
स्त्री श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या को इस तरह समझाया: “कई वर्षों तक कठिनाइयाँ सहते रहने से उनमें 
जीवन के प्रति प्रचंड निराशा की भावना आ गई है और किसी भी बात को वे बिना किसी प्रकार का सवाल 
उठाए सिर झुकाए मान लेने की आदी हो चुकी हैं। 888 की उसकी रिपोर्ट में औरतों को संगठित होने में मदद 
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की 537 अर्जियाँ, 400 शहर व नगरों का भ्रमण और 4900 पर्चों का बाँटना उल्लिखित है। 


4884 में सूती मिलों में काम करने वाली टोपियाँ बनाने वाली औरतों के जुटों ने हड़ताल की। अगले साल 
न्यूयार्क में, कोट और कमीज़ बनाने वाले मर्द व औरतों ने (अलग सभाएँ कीं पर संघर्ष इकट्ठा किया) हड़ताल 
की। न्यूयार्क की वर्ल्ड (दुनिया) पत्रिका ने इसे “दाल रोटी के लिए विद्रोह” बतलाया। इससे उनकी मजूरी बढ़ी 
और काम के घंटों में कमी आई। 

यांकर्स में उस साल सर्दियों में नाइट्स संगठन के साथ जुड़ने की वजह से दरियाँ बुनने वाली कुछ स्त्रियों 
को नौकरी से निकाला गया और फरवरी की ठंड में 2500 औरतें काम छोड़ निकल आईं और उन्होंने मिल पर 
प्रदर्शन किया। उनमें से केवल सात सौ ही नाइट्स संगठन की सदस्य थीं, पर सभी हड़तालियों ने जल्दी ही 
उनका साथ दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार किया, पर वे जूरी द्वारा 
निरपराध पाईं गईं। न्यूयार्क शहर में कामगारों नें उनके सम्मान में विशाल भोज का 


आयोजन किया, जिसमें शहर के विभिन्न संगठनों से दो हजार से भी ज्यादा प्रतिनिधि आए। छ: महीनों तक 
हड़ताल चली। स्त्रियाँ अपनी कुछ माँगें मंगवाने में और अपनी नौकरियों में वापस लौटने में सफल हुईं। पर 
उनकी यूनियन को मान्यता नहीं मिली। 


इन कई संघर्षों में चकित करने लायक बात यह नहीं थी कि हड़ताली सभी माँगें मनवाने में सफल हुए, 
बल्कि यह कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने विरोध प्रकट करने की हिम्मत की और उन्हें ख़त्म 


नहीं किया जा सका। 


शायद एक-एक दिन को लड़ाई पर्याप्त न होने की या कि बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है, ऐसी समझ से इन 
दिनों इन्कलाबी आंदोलनों में बढ़ोतरी को उत्साह मिला। 877 में प्रतिष्ठित सोशलिस्ट लेबर पाटी 
(समाजवादी कामगार पार्टी) कमजोर और अंदरूनी विवादों से ग्रस्त भी थी, पर विदेशी कामगारों में संगठन 
बनाने में इसका प्रभाव था। न्यूयार्क शहर में यहूदी समाजवादियों ने संगठित होकर एक अखबार निकाला। 
शिकागो में ऐल्बर्ट पार्सन्स जैसे स्थानीय प्रखर चिंतकों को साथ लेकर जर्मन क्रांतिकारियों ने सामाजिक 
क्रांतिकारी क्लब बनाए। 4883 में पिट्सबर्ग में अराजकपंथियों (व्यक्ति या समाज पर राज्य के अवांछित 
हस्तक्षेप की खिलाफत करने वाले) की एक सभा बुलाई गई। वहां एक मैनिफेस्टो बनाया गया: 


“.......सभी कानून कामगारों के हितों के खिलाफ हैं... यहाँ तक कि स्कूल भी इसलिए बने हैं कि धनी वर्ग आधिपत्य बनाए 
रख रख सकें। गरीबों के बच्चों को महज औपचारिक शिक्षा दी जाती है और यह भी इस तरह से कि उनमें पूर्वाग्रह, घमंड और 
गुलामी की भावना पनपे, यानी कि बुद्धि का अभाव हो। आखिर में चर्च (पुरोहित वर्ग) आमलोगों को पूर्णतः: बेवकूफ बनाता है 
और उनमें एक काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना डालकर उन्हें धरती पर स्वर्ग बनाने से रोकता है, दूसरी ओर आम जिंदगी में 
आध्यात्मिक सोच की दुविधाओं का पूँजीवादी प्रेस फायदा उठाता है... इसलिए वर्त्तमान व्यवस्था के खिलाफ किसी पूँजीवादी दल 
से कामगारों को किसी भी तरह की मदद की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उन्हें अपनी ही कोशिशों से मुक्ति पानी होगी। जैसा पहले 
होता रहा है, सुविधासंपन्न वर्ग कभी भी अपने जालिम प्रभुत्व को त्याग नहीं देता, न ही यह सोचा जाना चाहिए कि आज के समय 
के पूँजीवादी अपनी शासक की भूमिका बिना किसी दबाव के स्वत: त्याग देंगे...” 


मुखपत्र में लिंग या नस्ल का भेदभाव न करते हुए सबके लिए समान अधिकारों की माँग की गई थी। इसमें 
क्म्युनिस्ट मैनिफेस्टो (साम्यवादी मुखपत्रो को उद्धृत किया गया था: “सारी दुनिया के कामगारों, एक होवो। 
खोने को तुम्हारे पास सिर्फ गुलामी है, जीतने को सारी दुनिया तुम्हारी है।” 
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शिकागो में बने नए अंतर्राष्टीय कामगार संगठन के पाँच हजार सदस्य थे। यह संगठन पाँच भाषाओं में 
अखबार छापता, आम प्रदर्शनियाँ और जुलूस आयोजित करता और हलड़तालों में अपने नेतृत्व के जरिए 
शिकागो की केंद्रीय श्रमिक यूनियन में शामिल बाईस संगठनों में महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए हुए था। इन सभी 
इंकलाबी संगठनों में सैद्धांतिक मतभेद थे; पर सैद्धांतिक सोच गढ़ने वालों को श्रमिक संघर्षों की व्यावहारिक 
ज़रुरतों से एक होना पड़ता और 880 के दशक के बीच के सालों में ऐसे कई संघर्ष हुए। 


886 की शुरुआत में टेक्सास और पैसिफिक रेलरोड कंपनी ने नाइट्स आफ लेबर संगठन की काउंटी 
(जिला) शाखा के एक नेता को नौकरी से निकाला। इसकी वजह से शुरु हुई हड़ताल समूचे दक्षिण-पश्िम में 
फैली और सेंट लुईस और कैंसस सिटी शहरों तक की ट्रेनें रुक गईं। न्यू आर्लान्स में नौ लोगों को मार्शल (दंड- 
अधिकारी) बनाकर कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए टेक्सास लाया गया तो हड़ताल के बारे में जानकर 
उन्होंने यह कहते हुए नौकरी छोड़ दी, “हमें साधनों की कितनी भी ज़रुरत क्‍यों न हो, अपने साथियों के मुँह से 
रोटी छीनकर काम लेना हमारी इंसानियत को नहीं पचता।” काम करने से मना कर कंपनी को धोखा देने के 
जुल्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया और गाल्वेस्टन काउंटी के जेल में उन्हें तीन महीने कैद रखने की सजा दी 
गई। 


हड़तालियों ने तोड़-फोड़ शुरु कर दी। कैंसस प्रांत के ऐचिसन शहर से भेजा गया एक वार्ता-संदेश: 


“आज सुबह 2:45 बजे पैसिफिक राउंडहाउस (रेल-गैराज) में चौकीदारी कर रहे लोगों को 35 या 40 नकाबपोशों ने सकते में 
डाल दिया। आए हमलावरों में से कुछ ने चौकीदारों को एक कमरे में बंद कर पिस्तौलों से चौकसी करते हुए उन पर निगरानी रखी, 
जबकि बाकी ने कमरों में ।2 लोकोमोटिव्स (इंजिन गाड़ियों) को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।” 

अप्रैल में पूर्वी सेंट लुईस में हड़तालियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। सात कामगार मारे गए, जिससे मजदूरों ने 
लुईविल ऐंड नैशविल रेल कंपनी का फ्रेड्ट (माल परिवहन) डीपो जला दिया। गवर्नर ने मार्शल ला घोषित 
किया और सात सौ राष्ट्रीय सुरक्षा सैनिक भेजा दिए। बड़ी तादाद में गिरफ्तारी, पुलिस अध्यक्षों और 
अधिकारियों के हिंसक हमले और रेल-कर्मचारी-बिरादरी के बेहतर तनखाह वाले कुशल कारीगरों के समर्थन 
के अभाव में हड़तालियों की देर तक न चली। कई महीनों के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उनमें से 
कइयों को ब्लैकलिस्ट (भविष्य में निगरानी रखने के लिए सूची) में दर्ज़ कर दिया गया। 


।886 की बसंत तक दिन में आठ घंटे काम करने का आंदोलन फैल चुका था। मई को, पाँच साल पुराने 
अमेरिकन फेडरेशन आफ लेबर (ए एफ एल- अमेरिकन श्रमिक महासंघ) ने राष्ट्रीय स्तर पर उन सभी इलाकों 
में हड़ताल की पुकार दी जहां दिन में आठ घंटों के काम की माँग न मानी गई थी। नाइट्स आफ लेबर संगठन 
के अध्यक्ष टेरेंस पाउडरली ने यह कहकर कि पहले कर्मचारियों और मालिकों को आठ-घंटे काम के दिन के 
बारे में उचित शिक्षा दी जाए, हड़ताल की विरोधिता की। पर नाइट्स की सभाओं ने हड़ताल की योजना बना 
ली। लोकोमोटिव्स इंजीनियर्स बिरादरी के महा-अध्यक्ष ने भी दिन में आठ-घंटे काम की विरोधिता की। उसका 
कहना था, “दो घंटे कम काम करने का मतलब है नुक्कड़ों पर और दो घंटे मटरगश्ती और शराबखोरी के दो 
घंटे और।” पर रेल-कर्मचारियों ने उसकी बात न मानी और दिन में आठ-घंटे काम के आंदोलन का समर्थन 
किया। 


इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर 4562 संस्थाओं में 350,000 कर्मचारियों ने हड़ताल की। डीट्रॉएट शहर में “आठ- 
घंटों' के जुलूस में 4000 कामगारों ने हिस्सा किया। न्यूयार्क शहर में मुख्य शहर ब्राडवे पर 25,000 ने मशाल 
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जुलूस निकाला और 45,000 को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए दिन में कम घंटों का काम करने की 
स्वीकृति दी गई। शिकागो में हरेक कंपनी की रेल चलनी बंद हो गई और शिकागो के अधिकतर उद्योग पंगु हो 
गए। 

शिकागो में हर रोज एक “नागरिक समिति” ने रणनीति बनाने के लिए सभाएँ कीं। राज्य का सशक्त्र 
अर्द्धसैनिक बल तैनात कर दिया गया था, पुलिस भी तैयार थी और शिकागो मेल (अखबार) ने । मई को यह 
माँग की कि अंतर्राष्टीय कामगर संघ के नेता ऐल्बर्ट पार्सन्स और आगस्ट स्पाईस पर ध्यान रखा जाए। “उन 
पर नज़र रखो। कोई भी उपद्रव हो तो उन्हें निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर उपद्रव हो तो उनको 
मिसाल के तौर पर अच्छी सजा दी जाए।” 


पार्सन्स और स्पाईस के नेतृत्व में बाईस संगठनों के संघ, केन्द्रीय श्रमिक संगठन, ने 885 की शरत्‌ में एक 
गर्मागर्म प्रस्ताव पारित किया था: 

यह पारित हुआ कि हम मेहनताना लेने वाले वर्ग को ताकीदी आह्वान करते हैं कि वे तुरंत अपने शोषकों के खिलाफ एकमात्र 
प्रभावी ताकत यानी हिंसा से खुद को लैस करें। और यह भी पारित हुआ कि हालाँकि दिन मे आठ घण्टों के काम तय हो जाने से 
हमारी अपेक्षाएँ बहुत कम हैं, हम पुरजोर आवाज़ में यह वादा करते हैं कि इस वर्ग संघर्ष में हमारे पिछड़े बंधुओं को हम तब तक 
अपने पास मौजूद सारी ताकतों और साधनों के साथ मदद करेंगे, तब तक वे हमारे और उनके शोषकों के खिलाफ खुली और 
पुरजोर लड़ाई का रुख रखेंगे। इस जंग में हमारा नारा है; “इंसानियत के दुश्मनों को खत्म करो।” 

3 मई को घटनाओं की ऐसी शृंखला हुई, जिससे पार्सनस और स्पारईस वैसी ही भूमिका में आ गए जैसा 
शिकागो ने संकेत किया था (“अगर उपद्रव हो तो मिसाल के तौर पर उन्हें जम कर सजा दी जाए” )। उस दिन 
मैकार्मिक हार्वेस्टर वर्क्स के दरवाजे पर जहाँ हड़ताली और उनके समर्थक मालिकों के गुंडों के साथ लड़ रहे 
थें, पुलिस ने वारदात से भाग रही हड़तालियों की भीड़ पर गोली चलाई, कडयों को घायल किया और चार को 
मार डाला। गुस्से में स्‍्पाईस आबड्टर त्साईट्रैंग (कामगारों का अखबार) के छापाखाने पर गया और अंग्रेज़ी 
और जर्मन दोनो भाषाओं में उसने संदेश छपवाया: 

बदला! 

मजदूरों, शस्त्र उठाओ!! 


मल सालों तक तुमने बुरे से बुरे अपमान सहे हैं,......तुमने काम कर कर के खुद को खत्म कर दिया ........फैक्ट्री के मालिक 
के लिए तुमने बच्चों की बलि चढ़ा दी- संक्षेप में इतने वर्षों तक तुम आज्ञाकारी और लाचार गुलाम रहे: क्यों? अपने सुस्त लुटेरे 
मालिक के खजाने भरने के लिए, उसकी कभी न खत्म होने वाली भूख के लिए? अब तुम उससे अपना बोझ कम करने की माँग 
करने हो, तो वह तुम्हें भून डालने और खत्म करने के लिए अपने शिकारी कुत्ते भेजता है! 


2 हम आह्वान करते हैं तुम शस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ! 
4 मई की शाम को हे (चारा) मार्केट स्कॉयर (चौक) में सभा बुलाई गई और करीब तीन हजार लोग इक्ट्ठे हुए। 
सभा शांत थी और जब अँधेरा होने लगा और तूफानी बादल छा गए, भीड़ कुछ सैंकड़े तक रह गई। 


480 सिपाहियों की टुकड़ी वहाँ आ धमकी, वक्ताओं के मंच तक बढ़ आई और भीड़ को तितर -बितर होने का 
आदेश दिया गया। वक्ता ने कहा कि सभा खत्म होने को है, तभी सिपाहियों के बीच में से एक बम फटा, 
जिससे छियासठ सिपाही घायल हुए, जिनमें से सात बाद में मर गए। पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई, जिससे 
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कई लोग मारे गए और दो सौ घायल हो गए। 


बम फेंकने वाले का कोई सबूत नही मिला। पुलिस ने शिकागो के आठ अराजकपंथी नेताओं को गिरफ्तार 
कर लिया। शिकागो जर्नल (पत्रिका) ने लिखा : “गिरफ्तार अराजकपंथियों के साथ ट्रुत न्यायिक कारवाई 
होनी चाहिए। इस राज्य में अपराध में हिस्सा लेने वालों के लिए कानून इतना सरल है कि उनकी सुनवाई 
जल्दी खत्म होगी”। इलीनाय प्रांत की कानून व्यवस्था के अनुसार हत्या के लिए भड़काने वाले को उस हत्या 
का दोषी माना जाता था। आठ अराजकपंथियों के खिलाफ सबूत थे उनके विचार, उनका साहित्य;- फील्डेन 
के अलावा उस दिन हे मार्केट में और कोई नहीं था (बम फटते वक्त फील्डेन भाषण दे रहा था)। जूरी ने उन्हें 
अपराधी पाया और उन्हें मौत की सजा दी गई। उनकी अपीलें ठुकरा दी गईं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 
मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। 


इस घटना से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तेजना फैली। फ्रांस, हालैंड, रूस, इटली और स्पेन में सभाएं हुई। लंदन 
में जार्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम मारिस, पीटर क्रोपोत्किन और अन्य लोगों के संरक्षण में सभा हुई, इलीनाय के 
सुप्रीम कोर्ट के आठ सदस्यों द्वारा अपील ठुकराए जाने पर शॉ ने अपने खास अंदाज़ में कहा: “अगर दुनिया 
ने आठ लोगों को खोना ही है, तो इलीनाय सुप्रीम कोर्ट के आठ सदस्यों को खोना ज्यादा बेहतर होगा”। 


सुनवाई के साल भर बाद, दोषी माने गए अराजकपंथियों में से चार व्यक्तियों, छपाई का काम करने वाले 
ऐल्बर्ट पार्सनस, गिलाफ वगैरह बेचने वाले आगस्ट स्पाईस, ऐडोल्फ फिशर और जार्ज एंगेल- को फाँसी दी 
गई। इक्कीस साल के बढ़ई लुईस लिंग ने मुंह मे डायनामाईट की ट्यूब के विस्फोट से कैद में ही खुद को उड़ा 
दिया, बाकी तीन जेल में रहे। 


इन मौत की सजाओं ने देशभर में जनता को उकसाया। शिकागो शहर में 25000 लोग शवयात्रा में 
शामिल हुए। कुछ ऐसे सूराग मिले कि बम फेंककर सैंकड़ों की गिरफ्तारी करवाने और शिकागो में इंकलाबी 
नेतृत्व को खत्म करने के लिए रुडाल्फ श्राऊबेल्ट नामक एक अराजकतावादी को भाड़े में तैनात किया गया 
था- जो दरअसल पुलिस का एजेन्ट और भड़काऊ घुसपैठिया था। पर आज तक यह पता नहीं चला है कि 
किसने बम फेंका था। 


हालाँकि इस घटना से उग्रपंथी आंदोलन दब गया, पर इसका दीर्घकालीन प्रभाव यह हुआ कि कइयों का 
वर्ग-आधारित आक्रोश जाग्रत रहा जिससे दूसरे लोग खासतौर से उस पीढ़ी के युवा लोग, सक्रिय रूप से 
प्रेरित हुए। इलीनाय राज्य के नए गवर्नर, जान पीटर आल्टगेल्ड को लिखी दरखास्त में साठ हजार लोगों ने 
हस्ताक्षर किए। उसने तथ्यों की जाँच कवाई, घटना की निंदा की और बाकी तीन कैदियों की सजा माफ कर 
दी। कई सालों तक चारा बाजार के इन शहीदों की स्मृति में सभाएँ हुईं। यह जानना असंभव है कि एमा 
गोल्डमैन और अलेक्ज़ेंडर बर्कमैन जैसे अगली पीढ़ी के दीर्घकालीन कितने इंकलाबी अगुआओं की राजनैतिक 
चेतना का जन्म चारा बाज़ार की घटनाओं से हुआ। 


(कई सालों बाद 968 तक चाराबाज़ार की घटनाओं की याद ताजी रही; उस साल शिकागो शहर में 
विस्फोट में मरे सिपाहियों की याद में बनाए गए स्मारक को युवा उग्रवादियों के एक समूह ने उड़ा दिया। इन्हीं 
दिनों शिकागो में युद्धविरोधी आंदोलन के आठ नेताओं की अदालती सुनवाई के दौरान प्रेस, जनसभाओं और 
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आम ख़तो-किताबत में शिकागो के आठ उन पहले लोगों को याद किया गया, जिन्हें अपने विचारों के लिए 
सजा मिली थी।) 

चाराबाज़ार के बाद वर्ग संघर्ष और हिंसा जारी रही। हड़तालें, तालाबंदी, ब्लैक लिस्ट में नामदर्जी, होती 
रहीं। बलपूर्वक हड़तालें तोड़ने के लिए पिंकरटन के जासूसों और पुलिस और अदालतों का इस्तेमाल किया 
गया। चाराबाज़ार घटना के एक महीने बाद न्यूयार्क शहर में थर्ड एवेन्यू (तीसरी मुख्य सड़क) लाइन में 
स्ट्रीटकार (ट्रामगाड़ी) परिचालकों की हड़ताल के दौरान पुलिस ने हजारों की भीड़ पर अंधाधुंध लाठी चलाई! 
न्यूयार्क की “सन्‌” पत्रिका ने छापा: “फटी खोपड़ियाँ लिए लोग चारों ओर रेंग रहे थे...” 

886 की उस शरद्‌ में इस आक्रोश का कुछ हिस्सा मेयर के चुनाव प्रचार में ढल गया। कामगार संगठनों ने 
एक आज़ाद लेबर पार्टी (श्रमिक दल) बनाई और उग्रपंथी अर्थशास्त्री हेनरी जार्ज को मेयर के लिए मनोनीत 
किया, जिसकी पुस्तक प्रोग्रेस ऐंड पावर्टी (प्रगति और ग़रीबी) को हज़ारों कामगारों ने पढ़ा था। 880 के 
दशक में न्यूयार्क में कामगारों के जीवन के बारे में जार्ज के पर्चों से कुछ अंदाज़ा मिलता है। इसमे माँग की गई 
थी; 

4. जूरी(पंच) के सदस्यों के मनोनयन में संपत्ति के मानदंडों को हटाया जए। 

. महापंचों में हावी होनेवाले उच्च वर्ग के लोगों के अलावा निम्न-वर्गों से भी महापंचों के सदस्य चुने जाएं। 
. शांतिपूर्ण सभाओं में पुलिस की दखलंदाजी बंद हो। 

. मकानों में सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षण कानूनी तौर पर लागू हो। 

5. सार्वजनिक कार्यों में ठेके पर श्रमिक लेना बंद हो। 

6. औरतों के लिए (पुरुषों के) बराबर काम का बराबर मेहनताना हो। 


ने (० >> 


३ 


. स्ट्रीटकार का मालिकाना पौरसभा के हाथ में हो। 


व्यापारियों के वकील एलीहू रूट की अध्यक्षता में हुई एक महासभा में डेमोक्रैट्स ने लोहे के व्यापारी 

(निर्माता) एब्राम हीविट को प्रार्थी मनोनीत किया और थीओडोर रुज़वेल्ट को रीपब्लिकनों ने मनोनीत किया, 
जहाँ रेलरोड कंपनी के निर्देशक चॉन्सी डिपिऊ ने मनोनयन का भाषण पढ़ा। ज़बर और रिश्वत के बल पर चले 
उस चुनाव प्रचार के बाद 4 प्रतिशत मतों से हीविट चुना गया, 34 प्रतिशत मतों के साथ जार्ज दूसरे स्थान पर 
और 27 प्रतिशत मतों से रुज़वेल्ट तीसरे स्थान पर रहा। न्यूयार्क की वर्ल्ड (दुनिया) पत्रिका ने इसे एक संकेत 
के रुप में देखा: 

दोनों राजनैतिक दलों, वाल स्ट्रीट (न्यूयार्क का प्रतिभूति बाज़ार), और व्यापारिक हितों और आम प्रेस की संगठित ताकतों के 


खिलाफ हेनरी जार्ज को मिले 67000 मतों के प्रखर प्रतिवाद से समाज को यह चेतावनी मिली है कि वे श्रमिकों की उन माँगों पर 
ध्यान दें, जो न्‍न्यायोचित और वाजिब हैं... 


देश के दूसरे शहरों में भी कामगारों के प्रार्थियों ने चुनाव लड़ा, शिकागो में कुल 92,000 में 25,000 मत 
उसे मिले, मिलवॉकी शहर में उनका मेयर चुना गया और टेक्सास राज्य के फोर्ट वर्थ, ओहायो राज्य के ईटन 
और कोलोराडो राज्य के लीडविल शहरों में उनके कई स्थानीय अधिकारी चुने गए। 


ऐसा लगता था कि चाराबाज़ार की मार से श्रमिक आंदोलन दबा न था। समकालीन पर्यवेक्षकों के लिए 
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886 “श्रमिकों के महान आंदोलन का साल” बन गया। 884 से तक प्रति साल औसतन 500 हड़तालें हुईं, 
जिनमें हर साल शायद ,50,000 लोगों ने हिस्सा लिया। 886 में 400 से अधिक हड़तालें हुईं, जिनमें 
5,00,000 कामगार शामिल हुए। इसमें हिस्द्री आफ लेबर मूवमेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य के 
श्रमिक आंदोलन का इतिहाय) के लेखक जॉन कॉमन्स ने देखा: 

..आखिरकार विद्रोह के लिए उठ खड़े कौशलहीन लोगों के विशाल वर्ग के महान आंदोलन के संकेत... इस आंदोलन में हर 
तरह से एक सामाजिक युद्ध दिखता है। हर बड़ी हड़ताल में पूँजी के खिलाफ श्रमिकों की उन्मत्त घृणा दिखलाई पड़ी है... नाइट्स 
आफ लेबर (श्रमिक-योद्धा) के हर कार्यक्रम में पूँजी के खिलाफ उग्र नफ़रत दिखी, और जहाँ भी नेताओं ने इन्हें सीमित रखने की 
कोशिश की, उनके अनुयायिओं ने उन्हें दरकिनार कर दिया। 

दक्षिण के कालों ने भी छिटपुट विद्रोहों में हिस्सा लिया, जबकि संघीय सरकार की सहमति से दक्षिणी 
राज्यों की समस्त सैनिक, राजनैतिक और आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल उन्हें दबाकर और कार्यरत रखने के 
लिए किया जाता था। कपास के खेतों में काले लोग बिखर कर काम करते थे, पर गन्ने के खेतों में एकजुट 
होकर काम होता था, इसलिए वहां संगठित संघर्ष का मौका था। 880 में उन्होंने 75 सेंट प्रति दिन की 
जगह डालर प्रतिदिन की माँग पर हड़ताल की और राज्य छोड़कर चले जाने की धमकी दी। हड़तालियों को 
गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, पर वे गन्ने के खेतों के पास सड़कों पर “डालर प्रति दिन या कांसास” (प्रतिदिन 
एक डालर न मिलने पर कांसास राज्य में चले जाएंगे- अनु० ) बैनर उठाए चलते रहे। उन्हें निषेधाज्ञा तोड़ने के जुर्म में 
बार-बार गिरफ्तार किया गया, और इस तरह हड़ताल तोड़ी गई। 


886 में नाइट्स आफ लेबर (श्रमिक-योद्धा) संगठन का प्रभाव सबसे अधिक था और इस साल इन्होंने 
गन्ने के खेतों में में संगठन का कम शुरू किया। अक्सर दूकानों की चिटों (जिनका इस्तेमाल कर सामान खरीदा जा 
सकता था- अनु०) द्वारा मेहनताना दिए जाने पर और इतने कम पैसों से अपने परिवारों को पालने में असमर्थ 
काले मजदूरों ने एक बार फिर प्रतिदिन एक डालर के लिए माँग रखी। अगले साल करीब दस हजार गजन्ना-खेत 
मजदूरों ने हड़ताल की, जिनमें से 90 प्रतिशत नीग्रो और नाइट्स संगठन के सदस्य थे। अर्द्धसैनिक ताकतें 
वहाँ पहुँचीं और बंदूकें चलीं। 

थिबोडॉक्स शहर में, जो एक तरह का शरणार्थी गाँव बन गया था, हिंसा भड़की, जहां सैंकड़ों की तादाद 


में बागानों की झुग्गियों से निकाले गए, बेसहारा और लाचार धनहीन कामगार अपने बच्चों और कपड़ों के 
साथ इक्ट्ठे हुए थे। काम पर न जाने की उनकी धमकी से गन्ने की पूरी फसल चौपट होने का डर था, इसलिए 
थिबोडाक्स में सैनिक शासन की घोषणा की गई। नाइट्स आफ लेबर के नेता हेनरी और जार्ज काक्स नामक 
दो नीग्रो भाइयों को गिरफ्तार कर नज़रबंद किया गया। उन्हें उनके कैदखानों से निकाल कर ले जाया गाया 
और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। 22 नवंबर की रात को गोलियाँ चल पड़ीं। दोनों ओर से एक 
दूसरे पर आक्षेप लगाए गए। अगली मध्याह्न तक तीस नीग्रो मर चुके थे, या मर रहे थे और सैंकड़ों घायल थे। 
दो गोरे घायल हुए। न्यू आर्लीन्स के एक नीग्रो अखबार ने लिखा: 

..लंगड़े लोगों और अंधी औरतों पर गोली चलाई गई; बच्चों और झुर्रियों लदे माथों वाले बुजुर्गों को क्रूरता से मार गिराया गया। 


नीग्रो लोग विरोध न कर सके, वे कर नहीं सकते थे क्योंकि यह कत्लेआम अपेक्षित न था। जो मारे नहीं गए थे, वे जंगलों में भाग 
गए और उनमें से अधिकांश इस शहर में आ छिपे हैं ... 


राज्य के न्यायाधीश के निर्देश में एक भीड़ द्वारा संयुक्त राज्य के नागरिकों की हत्या... पारिश्रमिक बढ़ाने की माँग लेकर संघर्ष 
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करते कामगारों के साथ कुत्तों जैसा बर्त्ताव!... 


ऐसे समय और परिस्थितियों में भर्त्सना के शब्द पिघले शीशे पर उड़ती बर्फ जैसे गिरते हैं। काले लोगों को अपनी ज़िंदगी के 
लिए लड़ना होगा, और ज़रुरत हो तो मरना होगा; अपने घरों, बच्चों और अपने कानूनी अधिकारों के लिए अन्यायिओं के साथ 
लड़ते हुए सिर ऊँचा रख मरना होगा। 

वहीं जन्मे गरीब गोरों की हालत भी अच्छी न थी। दक्षिण में वे ज़मीनों के मालिक न थे, बल्कि रैयत थे। 
दक्षिणी शहरों में उनके अपने मकान न थे, बल्कि वे किरायेदार थे। आरीजिन्स आफ आफ द न्यू साउथ ( नए 
दक्षिण के मूल स्रोत में सी वान उडवर्ड ने लिखा है कि संयुक्त राज्य में सबसे अधिक किरायेदार, 90 प्रतिशत, 
बर्मिंघम शहर (दक्षिणी राज्य अलाबामा) में थे। एक राजकीय स्वास्थ्य-परिषद की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी 
शहरों की झुग्गियाँ सबसे घटिया हालत में थीं, जहाँ “कूड़े, गंदगी और कीचड़” सनी कच्ची सड़कों पर गरीब 
गोरे, कालों जैसा जीवन-यापन कर रहे थे। 


व्यापार-संस्थाओं के लिए कैदी श्रमिकों का फायदा उठाकर मेहनताना की आम दरों में कटौती और हड़तालें 
तोड़ने की व्यवस्था के खिलाफ दक्षिण में विद्रोह फूट पड़े। वर्ष 894 में टेनेसी कोयला खदान कंपनी के 
कर्मचारियों से एक “लौह-बंधन (सख्त) ठेकानामा” पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिसके तहत उन्हें 
हड़ताल न करने, चिटों में पारिश्रमिक लेने और खदान से निकाले कोयले के वजन के बारे में पूछने के हक की 
माँग न करने (उनको खोदे गए कोयले के वजन के अनुपात में पारिश्रमिक दिया जाता था) के लिए मजबूर 
किया गया। जब उन्होंने हस्ताक्षर करने से इंकार किया तो उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। उनकी जगह 
पर कैदियों से काम लिया गया। 


34 अक्तूबर 89] की रात को, एक हजार खदान कर्मचारियों ने खदान क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, पाँच 
सौ कैदियों को आज़ाद कर दिया और उन बंदीगृहों को जला दिया जहाँ कैदी रखे जाते थे। कंपनियों ने हार 
मान ली। वे कैदियों का इस्तेमाल रोकने को सहमत हो गईं। “लौह-बंधन ठेका" दस्तावेज वापस लिया गया 
और खदान कर्मचारियों को खोदे हुए कोयले का वजन लेने का अधिकार दिया गया। 


अगले साल टेनेसी राज्य में ऐसी और वारदातें हुईं। सी.वान उडवर्ड नें इन्हें विद्रोह" का नाम दिया है। 
टेनेसी कोल ऐंड आयरन कंपनी (कोयला और लौह कंपनी) के खदान-कर्मचारियों ने चौकीदारों को पछाड़ 
दिया, गोदामों को ध्वस्त कर दिया और कैदियों को नैशविल शहर भेज दिया। टेनेसी की दूसरी यूनियनों ने 
उनकी मदद की। एक ओवरसीयर ने चाटानूगा फेडरेशन आफ ट्रेड्स (व्यापार-महासंघ) को अपनी रिपोर्ट में 
लिखा: 


मैं इस आंदोलन की व्यापकता के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने कुल 7500 खदान कर्मचारियों के पास यह लिखित 
आश्वासन देखा है कि पहली गोली छूटने के दस घंटों में वे मैदान में आ जाएंगे... पूरे जिले में इस एक बात पर कोई दो राय नहीं 
कि “कैदियों को वापस भेजना पड़ेगा।” सोमवार को खदान कर्मचारियों के पास से गुजरते वक्त मैंने 840 राइफिलें गिनीं, जबकि 
उनके पीछे आने वाली बड़ी भीड में लोगों ने रीवाल्वरें थामी हुई थीं। इन सभी टुकड़ियों के कप्तान सेना के पुराने लोग हैं। गोरे और 
नीग्रो कंधे से कंधा मिलाकर इक्ट्ठे खड़े हैं। 

इसी वर्ष न्यू आर्लीन्स में बीस हजार से अधिक सदस्यों वाले बयालीस स्थानीय संगठनों ने शहर की आधी 
जनता की मदद से आम हड़ताल की। इनमें अधिकतर गोरे थे और कुछ काले थे (हड़ताल कमेटी में एक 
काला सदस्य था)। न्यू आर्लीन्स में काम ठप्प हो गया। तीन दिनों के बाद हड़ताल तोड़ने के लिए लोग लाए गए 
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और अर्द्धसैनिक बलों के आतंक और फौजी कानून लागू करने से हड़ताल खत्म करने पर समझौता हुआ। 
इसके तहत काम के घंटों में कटौती हुई और पारिश्रमिक बढ़ा, पर संगठनों को बिचौलिए की भूमिका अदा 
करने की मान्यता न मिली। 


4892 में समूचे देश में हड़तालों के जरिए संघर्ष हुए। न्यू आर्लीन्स की आम हड़ताल और टेनेसी के कोयला 
खदानों की हड़ताल के अलावा न्यूयार्क राज्य के बफलो शहर में रेलरोड आवाजाही नियंत्रकों की और 
आईडाहो राज्य के कोयर्‌ दा'लीन में ताँबे की खदानें में हड़तालें हुईं। कोयर्‌ दा'लीन की हड़ताल के दौरान 
हड़तालियों और हड़ताल तोड़ने वालों के बीच बंदूकें चलीं और कई मौतें हुईं। जुलाई 8, 892 के एक 
अखबार में छपे विवरण के अनुसार: 

. हड़ताली जुटों और उनकी जगह लेने वाले संगठन के बाहर के लोगों के बीच संघर्ष होने का जो डर लंबे समय से था, वह 
आखिर में सच होकर ही रहा। परिणामस्वरूप पाँच लोगों की मौत की जानकारी मिली है और 6 अस्पताल पहुँच चुके हैं; 
कैनियन क्रीक (दर्रे के पास सड़क या मुहल्ला- अनु० ) की फ्रिस्को मिल का खंडहर बचा है; जवाहरों की खदान हड़तालियों के 
हाथ में है, इसके कर्मचारियों के हथियार छीन लिए गए हैं और उनको क्षेत्र से बाहर चले जाने का निर्देश दिया गया है। इन जीतों से 
प्रोत्साहित होकर हड़तालियों में से ज्यादा उग्र लोग गैर-यूनियन लोगों के अड्डों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं... 

गवर्नर द्वारा लाए गए नैशनल गार्ड की मदद के लिए संघीय सिपाहियों को भेजा गया:- छ: सौ खदान 
कर्मचारियों को पकड़कर बड़े बंदीगृहों में बंद कर दिया गया, दलालों को वापस बुला लिया गया। संगठन 
कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल कर हड़ताल तोड़ दी गई। 


892 की शुरुआत में, जब कार्नेगी यूरोप गया हुआ था, तो पेंसिलवानिया राज्य के पिट्सबर्ग शहर के 
नज़दीक ही होमस्टेड में हेनरी क्ले फ्रिक के हाथ कार्नेगी इस्पात फैक्ट्री का प्रबंधन था। फ्रिक ने कर्मचारियों 
का पारिश्रमिक कम करने और उनके संगठन को तोड़ने का निर्णय किया। उसने इस्पात फैक्ट्री के चारों ओर 
3 मील लंबा और 42 फीट ऊँचा बाड़ा बनवाया। इसके ऊपर काँटेदार तार जड़ी गई और जगह-जगह 
राइफिलों के लिए छेद बनाए गए। जब कामगारों ने तनखाह में कटौती को न माना, तो उसने सभी मजदूरों को 
नौकरी से निकाल दिया। हड़ताल तोड़नेवालों की सुरक्षा के लिए पिंकरटन खुफ़िया एजेंसी को बुलाया गया। 


हालांकि होमस्टेड के 3800 कामगारों में सिर्फ 750 ही संगठन के सदस्य थे, तीन हजार कामगार ओपेरा 
हाउस (संगीत घर) में मिले और बड़ी बहुमत से हड़ताल के पक्ष में आवाज़ उठाई। फैक्ट्री मोनोनगाहेला नदी 
पर थी। नदी की 40 मील लंबाई पर एक हजार पिकेटियर चौकीदारी करने लगे। शहर पर हड़तालियों की एक 
कमेटी ने अधिकार कर लिया और उनके खिलाफ स्थानीय लोगों की टुकड़ी बनाने में शेरिफ नाकाम रहा। 


5 जुलाई, 892 की रात को होमस्टेड से 5 मील दूर नदी पर सैंकड़ों पिंकरटन गार्ड नौकाओं पर सवार 
होकर फैक्ट्री की और कूच किए, जहाँ हड़तालियों और उनके समर्थकों की दस हजार की भीड़ इकट्ठी थी। 
भीड़ ने पिंकरटन के लोगों को चेतावनी दी कि वे नौकाओं से न उतरें। 

नाव से उतरने के लिए बने लकड़ी की फट्टियों पर एक हड़ताली उतर आया और जब एक पिंकरटन 
कर्मचारी ने उसे धकेलकर हटाने कि कोशिश की तो उसने गोली चला दी। इसके बाद दोनों ओर से हुई 
गोलीबारी में सात कामगार मारे गए। 

पिंकरटन के लोगों को नौकाओं में वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। उन पर चारों ओर से हमला हुआ। 
उन्होंने आत्म-समर्पण का निर्णय लिया। फिर क्रोधित भीड़ ने उन्हें पीटा। इसके बाद कई दिनों तक पूरे क्षेत्र पर 
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हड़तालियों का अधिकार रहा। अब राज्य सरकार ने कदम उठाए:- गवर्नर ने मिलीशिया को भेजा, जिनके 
पास आधुनिक राइफिलें और गैटलिंग बंदूकें थीं। इनको बाहर से लाए हड़ताल तोड़ने वालों की सुरक्षा के लिए 
तैनात किया गया। 


हड़ताल के अगुआओं पर हत्या का आरोप लगाया गया; 60 अन्य हड़तालियों पर दूसरे ज़ुर्मों का आरोप 
लगाया गया। मित्र जूरी (न्याय-पंचों) ने उन सबको बरी कर दिया। फिर राज्य के प्रति विश्वासघात के आरोप में 
समूची हड़ताल कमेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, पर उनको दोषी करार देने को कोई भी जूरी नहीं तैयार 
हुई। चार महीनों तक हड़ताल चली। पर फैक्ट्री में हड़ताल तोड़ने वालों की मदद से इस्पात का उत्पादन होता 
रहा। इनको अक्सर बंद रेलगड़ियों में लाया गया। उन्हें पता तक न होता था कि वे कहाँ जा रहे है और कि वहाँ 
एक हड़ताल भी चल रही है। जब हड़तालियों के पास कुछ न बचा और उनके नेताओं को ब्लैक लिस्ट में दर्ज 
किया गया, तो वे वापस काम पर लौट आए। 


होमस्टेड की हड़ताल के दौरान, न्यूयार्क के अराजकतावादी मित्रों की बनाई योजना के तहत, न्यूयार्क शहर 
से अलेक्जेंडर बर्कमैन नामक युवा अराजकतावादी और उसकी प्रेमिका एमा गोल्डमैन पिट्सबर्ग में आए और 
हेनरी क्ले फ्रिक की हत्या के पक्के इरादे से उसके दफ्तर में घुस आए। बर्कमैन का निशाना कमजोर था; वह 
फ्रिक को घायल करने में ही कामयाब हो पाया और उसे दबोच लिया गया। उसकी सुनवाई हुई और हत्या की 
कोशिश का अपराधी करार दिया गया। उसे राज्य सजागृह में चौदह साल बिताने पड़े। अपनी पुस्तक प्रिज़न 
मेमोआर्स आफ प्रेन ऐनार्किस्ट (एक अराजकतावादी का कैदनागा) में उसने हत्या की कोशिश और जेल में 
बिताए वर्षों का मार्मिक विवरण लिखा है। जेल में रहते हुए उसने हत्याओं की उपयोगिता पर अपना विचार 
बदल लिया, पर वह एक समर्पित क्रांतिकारी रहा। उन दिनों के उग्रपंथियों में नई किस्म की ज़िंदगी की बढ़ती 
हुई चाहत, अन्याय का बोध और उनमें पनपते गुस्से की तस्वीर एमा गोल्डमैन की आत्मकथा लिविंग मार्ड 
लाइफ (मेरी ज़िंदगी) से मिलती है। 


वर्ष 893 में देश के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया। वर्षों के बेहिसाबी औद्योगिक विकास, 
आर्थिक धाँधलेबाजी, अनियंत्रित सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी के बाद सब कुछ टूटने लगा: 642 बैंक बंद हो 
गए और 6,000 व्यापारिक संस्थाएं बंद हो गई। 

डेढ़ करोड़ श्रमिकों में 30 लाख बेकार हो गए। किसी भी राज्य सरकार ने राहत का निर्णय न लिया, पर 
देश भर में जन विक्षोभ के द्वारा नगर प्रशासनों को सूप किचेन (सामुदायिक लंगर) की व्यवस्था करनी पड़ी 
और लोगों को सड़कों पर या पार्कों में काम देने पड़े। 

न्यूयार्क शहर के यूनियन स्क्वायर चौक पर एमा गोल्डमैन ने बेकारों की महासभा में भाषण देते हुए कहा 
कि जिनके बच्चों को भोजन चाहिए, वे दूकानों पर हमला करें और खाने का सामान ले लें। उसे “दंगा 
भड़काने” के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और दो साल की कैद मिली। शिकागो शहर में 2,00,000 लोगों के 
बेकार होने का अंदेशा था। सिटी हाल (नगर प्रशासन का मुख्य भवन) और पुलिस थानों के फर्श हर रात सोने 
की जगह ढूँढते बेघर लोगों की भीड़ से भर गए। 

मंदी का दौर कई सालों तक रहा और देशभर में हड़तालों की लहरें उमड़ आईं। इनमें सबसे बड़ी हड़ताल 
4894 की रेलरोड कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल थी जिसकी शुरुआत इलीनाय प्रांत में शिकागो शहर के 
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बाहर पुलमैन कंपनी से हुई। 


4890 की श्रम आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार रेलरोड कर्मचारियों की वार्षिक तनखाहें इस प्रकार थीं: 
इंजीनियरों की $957, जो कि रेलरोड कर्मचारियों में अभिजात वर्ग के माने जाते थे; परिचालकों की $22 


और श्रमिकों की $24 थी [आज की तनखाहें: करीब $60,000-70,000 (इंजीनियर) और $45000-50000 (श्रमिक)- 
इसके अलावा कई सुविधाएँ अब मिलती हैं,जो पहले नहीं थीं - अनु0]। सारे अमेरिका में रेलरोड का काम सबसे 
खतरनाक कामों में से था; हर साल दो हजार से ज्यादा रेलरोड कर्मचारी मारे जाते थे और तीस हजार से 
ज्यादा घायल होते थे। रेलरोड कंपनियां इन घटनाओं को “दैवी प्रकोप” या कर्मचारियों की “असावधानी” 
कहती थीं; पर * लोकोमोटिव फायरमेन'स गैयज़ीन ( रेल अग्नि-कर्मचारियों की पत्रिका) के अनुसार: “सच यह 
है कि रेलरोड प्रबंधक कर्मचारियों की तादाद कम कर रहे हैं और हर किसी से दुगुना काम करवा रहें हैं, इस 
वजह से आराम का वक्त नहीं मिलता या नींद पूरी नहीं हो रही... ये दुर्घटनाएँ कॉरपोरेशनों के लालच की वजह 
से हो रही हैं।” 


4893 की आर्थिक मंदी से इउजीन डेब्स आजीवन संगठन के काम और समाजवाद के लिए प्रेरित हुआ। 
डेब्स इंडियाना राज्य के टेरा होट का रहने वाला था, जहां उसके माँ-बाप एक दूकान चलाते थे। उसने उन्नीस 
वर्ष की उम्र तक चार साल रेलरोड का काम किया, पर एक दोस्त के इंजिन के नीचे आकर 


मारे जाने से उसने यह काम छोड़ दिया। बाद में रेलरोड के साथियों के साथ जुड़ने के लिए उसने रसीदी क्लर्क 
की नौकरी ली। जब 897 में बड़ी हड़तालें हुईं तो डेब्स ने यह तर्क देते हुए कि “पूँजी के विकास और श्रमिकों 
के हितों में कोई विरोध नहीं हैं,” उन हड़तालों का विरोध किया था; पर एडवर्ड बेलामी लिखित लुकिंग 
बैकवर्ड (पीछे देखते हुऐ। पढ़कर वह बहुत प्रभावित हुआ। वह होमस्टेड, कोयर्‌ दा'लीन, बफलो की स्विचें 
बदलने वालों की हड़तालों का अध्ययन करता रहा और उसने लिखा: 

अगर वर्ष 892 से कामगारों को ध्यान देने लायक कोई बात सीखने को मिली वह यह कि एूँजीवादी वर्ग ने शैतान की तरह 
उन्हें अपने पंजों में जकड़ लिया था, और वह उसे जलालत के गहरे गड्ढों में धकेलते जा रहा था। 893 के संगठित श्रमिकों के 
समाने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन राक्षसों के पैने पंजों से खुद को कैसे छुड़ाए। 

893 के आर्थिक संकट के दौरान; डेब्स समेत रेलरोड कर्मचारियों के एक छोटे समूह ने अमेरिकन रेलवे 
संघ बनाया, जिसमें सभी रेल कर्मचारियों को एकीकृत किया जा सके। डेब्स ने कहा: 

यह मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है कि रेलरोड कर्मचारियों का महासंघ बना सकूँ। मेरा मकसद उन्हें एक महासंघ में एकीकृत 


करना है... वर्गों में बँटवारे से वर्ग पूर्वाग्रह जनमते हैं और वर्ग-स्वार्थ पनपते हैं... मेरी जीवन-कामना यही है कि रेलरोड कर्मचारियों 
को एकबद्ध कर श्रमिकों में से अभिजात वर्ग को खत्म करुं... और सभी को समानता के आधार पर एकबद्ध करूं... 


नाइट्स आफ लेबर के लोगों ने उसके साथ हाथ मिलाया, जिससे श्रमिक इतिहासकार डेविड मांटगोमरी 
के अनुसार अमेरिकन रेलवे यूनियन में पुराने नाइट्स संगठन का तकरीबन विलय ही हो गया। 

डेब्स सबको संघ में शामिल करना चाहता था, पर कालों को अलग रखा गया: 894 की एक महासभा में 
00 के बनिस्बत 2 मतों द्वारा संविधान में कालों को शामिल न करने का प्रावधान पारित किया गया। बाद 


में डेब्स को लगा कि पुलमैन की हड़ताल पर इसका अत्यंत प्रभावी असर पड़ा होगा, क्योंकि काले कर्मचारी 
हड़तालियों का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। 
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जून 894 में पुलमैन पैलेस कार कंपनी के कामगारों ने हड़ताल कर दी। पुलमैन कंपनी के शहर में तीन 
साल मेथडिस्ट पादरी रहे रेवरेंड विलियम एच. कारवार्डीन द्वारा बनाई हड़ताल के प्रारंभिक महीनों में सहयोग 
करने वालों की सूची से शिकागो शहर के आसपास हड़ताल को मिल रहे समर्थन का अंदाज़ा मिलता है 
(हड़तालियों का समर्थन करने पर पादरी को वहाँ से दूर भेजा दिया गया): 


टाइपोग्राफिकल यूनियन #6 
पेंटर्स ऐंड डेकोरेटर्स यूनियन #47 
बढ़ई संगठन नं. 23 

रीपब्लिकन क्लब का चौंतीसवाँ वार्ड 
ग्रैंड क्रासिंग पुलिस 

हाईड पार्क जल विभाग 

गार्डनर पार्क में वनभोज 

दोधियों का संगठन 

हाईड पार्क मद्य-विक्रेता 

चौदहवें खंड की पुलिस चौकी 
स्वीडिश संगीत-समूह 

शिकाओ अग्निशमन विभाग 

जर्मन गायन समाज 


मोंटाना राज्य के आनाकोंडा से आया चेक 
पुलमैन हड़तालियों ने अमेरिकन रेलवे संगठन को समर्थन के लिए अपील भेजी: 


अमेरिकन रेलवे यूनियन के सभापति महोदय और साथियों, हमने पुलमैन में हड़ताल की क्योंकि हमारे पास कोई चारा न था। 
हम अमेरिकन रेलवे के यूनियन सदस्य बने क्योंकि इसमें हमें आशा की किरण दिखी। आज अत्याचार के घने अंधेरे में इस 
महासभा की ओर बीस हजार मर्दों, औरतों और बच्चों की आत्माएँ अपनी थकी आँखें टिकाए बैठी हैं कि आप हमारे लिए वह 
आकशवाणी भेजें, जो सिर्फ आप ही भेज सकते हैं.... 


आप सब जानते हैं कि शिकायत समिति से हमारे दो सदस्यों को निकाला जाना ही हमारी हड़ताल का मुख्य कारण है... 
पारिश्रमिक में पाँच बार कमी की गई।... आखिरी बार यह कटौती , करीब तीस प्रतिशत, बहुत भारी थी,और मकानों के किराए 
कम नहीं हुए... 

शहर से 8 सेंट प्रति हजार गैलन का पानी खरीद कर पुलमैन हमें 500 प्रतिशत अग्रिम राशि जमानत पर पानी देता है... यहां 
से उत्तर में हाईड पार्क में 75 सेंट प्रति हजार फीट की दर पर बिक रहा गैस (पेट्रोल) हमें $2.25 की दर पर बेचता है। जब हमने 
अपनी शिकायतें उस तक पहुँचने की कोशिश की तो उसने हमें अपने “बच्चे” कह कर संबोधित किया... 


पुलमैन, व्यक्ति और शहर दोनों, हमारी राजनैतिक व्यवस्था पर नासूर है। इस शहर के सभी मकान, पाठशालाएं और भगवान 
के मंदिर (गिर्जाघर) तक उसके अपने हैं, जिसे उसने अपना साधारण नाम दिया है... 


और इसलिए यह जंग का प्रहसन- इंसान के आंसुओं में नहाते ढाँचों का यह नाच- हमेशा, हमेशा के लिए चलता रहेगा; इसे 
सिर्फ आप, अमेरिकन रेलवे संगठन, ही रोक सकते हैं; खत्म कर सकते हैं और सदा के लिए मिटा सकते हैं। 
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अमेरिकन रेलवे संगठन ने इसका जवाब दिया। इसने देशभर में अपने सदस्यों से कहा कि वे पुलमैन की 
गाड़ियों का काम न करें। चूँकि करीब सभी सवारी गाड़ियों में पुलमैन के डिब्बे थे, सारी गाड़ियों का बायकाट 
हो गया-यानी देशव्यापी हड़ताल। जल्दी ही शिकागो से निकलनेवाली चौबीस रेलरोड लाइनों पर आवागमन 
पूरी तरह रुक गया। मज़दूरों ने मालगाड़ियों को पटरियों से उतारा, ट्रैक्स (पटरियों) पर अवरोध लगाए और 
सहयोग न मिलने पर इंजीनियरों को डिब्बों से खींच कर उतारा। 


रेलरोड के मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला आम प्रबंधकों का संगठन हड़ताल तोड़ने के लिए भेजे दो 
हजार अफसरों को पैसे देने के लिए सहमत हो गया। पर हड़ताल चलती रही। संघीय डाक-व्यवस्था में 
अवरोध के कानूनी दावे पर भूतपूर्व रेलरोड वकील और संयुक्त राज्य के एटर्नी जनरल (न्यायिक महा-आयुक्त) 
रिचर्ड ओलनी ने गाड़ियाँ रोकने के खिलाफ अदालती आदेश ले लिए। जब हड़तालियों ने आदेश की 
अवमानना की, तो राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने शिकागो में संघीय सेनाएं भेजीं। 6 जुलाई को हड़तालियों ने सैंकड़ों 
गाड़ियाँ जला दी। 


अगले दिन राज्य की मिलीशिया (अर्द्ध-सनिक बल) उतर पड़ी और घटनाओं का व्यौरा शिकागो के 
अखबार “टाइम्स' में यूँ छपा: 

कंपनी सी. की दूसरी रेजिमेंट... ने कल दोपहर उनचासवीं सड़क और लूमिस स्ट्रीट पर दंगाइयों को नियंत्रित किया। पुलिस ने 
उनकी मदद की और ... अपना काम पूरा किया। यह जान पाना असंभव है कि कितने बलवई मारे गए या घायल हुए। कई मरते 
हुए और घायल लोगों को भीड़ उठा ले गई। 
पाँच हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मिलीशिया पर पत्थर फेंके गए और दूसरी ओर से गोली चलाने का 
आदेश हुआ। 

यह कहना कि दंगाई भड़क उठे, कम होगा... उन पर हमला करने का हुक्म हुआ... उस क्षण से सिर्फ बेयनेटों का इस्तेमाल 
हुआ... दंगडयों की पहली पंक्तियों में दर्जन लोग बेयनेटों से घायल हुए... 


सड़क पर से पत्थर उखाड़ कर, भीड़ ने प्रभावी हमला किया... सिपाहियों में एक निर्देश फैलाया गया कि हर अफसर अपनी 
जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। एक एक कर, जैसा भी उन्हें ठीक लगा, उन्होंने बिल्कुल करीब से गोली चलाई... लाठीधारी पुलिस 
उनके पीछे थी। पटरियों पर तार का बाड़ा पड़ा था। दंगइयों को इसका खयाल न था। जब वे लौटकर भागने को हुए तो वे जाल में 
फंस गए। 

पुलिस उन पर दया दिखलाने को राजी न थी। भीड़ को कंटीले तार के बाड़े की ओर धकेलते हुए निर्दयता से उन्होंने लाठियाँ 
चलाई... बाड़े की दूसरी ओर से भीड़ ने दंगडयों की मदद की... पत्थरों की बौछार लगातार चलती रही... 

जहाँ यह लड़ाई चल रही थी, वह जंगल का मैदान सा था। पुलिस और सैनिकों की गोलियों से घायल लोग कटी हुई डालियों 
जैसे तितर-बितर पड़े हुए थे। 

उस दिन शिकागो में तेरह लोग मारे गए, तिरपन गंभीर रुप से घायल हुए, सात सौ गिरफ्तार हुए। हड़ताल 
खत्म होने के पहले, शायद चौंतीस मर चुके थे। शिकागो में भेजे चौदह हजार पुलिस, मिलीशिया और सैनिकों 
की मदद से हड़ताल कुचल दी गई। डेब्स को अदालत की अवमानना और उस पर हड़ताल जारी रखने के 
लिए कुछ भी कहने या करने की निषेधाज्ञा की अवज्ञा के लिए गिरफ्तार किया गया। उसने अदालत में कहा: 
“मेरा विचार है कि अमानवीय परिस्थितियों का विरोध न हो, तो हमारी पूरी सभ्यता नीचे की ओर जाएगी; 
कुछ समय बाद हम ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे, जहाँ कोई विरोध न होगा और दासप्रथा चालू हो जाएगी। 
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अदालत में डेब्स ने खुद को समाजवादी कहलाने से इंकार किया। पर जेल में बिताए छ: महीनों में उसने 
समाजवाद का अध्ययन किया और साथी समाजवादियों से बातचीत की बाद में उसने लिखा: “संघर्ष के 
उद्घोष में मुझे समाजवाद की दीक्षा मिलनी थी... हर बेयनेट की चमक और हर राइफल की दमक में वर्ग संघर्ष 
सामने उभरा... मेरा यह पहला ज़मीनी समाजवाद का संघर्ष था।” 


जेल से छूटने के दो साल बाद, डेब्स ने रेलवे टाइम्स में लिखा: 


मुद्दा समाजवाद बनाम एूँजीवाद का है। मैं समाजवाद के पक्ष में हूँ। हमारे ऊपर लंबे समय से सोने के शासन का अभिशाप है। 
सभ्यता का सही आधार धन नहीं हो सकता। वक्त आ गया है कि हम फिर से समाज को बनाएँ- हम एक वैश्विक परिवर्तन के 
कगार पर खड़े हैं। 

इस तरह अस्सी और नब्बे के वर्षों में श्रमिकों के विरोध की चिनगारियाँ भड़कीं। ये 877 के स्वतः:स्फूर्त 
हड़ताल से ज्यादा संगठित थे। अब श्रमिक-संघर्षों पर इन्कलाबी आंदोलन का प्रभाव था, समाजवाद के 
विचार से श्रमिक नेता प्रभावित थे। बुनियादी परिवर्तन और जीने की नई संभावनाओं पर नया साहित्य लिखा 
जा रहा था। 


इसी दौरान, उत्तर-दक्षिण में काले-गोरे किसान जो ज़मीन पर काम करते थे, गृह-युद्ध के पहले के छिटपुट 
रैयत विरोधों से कहीं आगे जा कर देश में होने वाले सबसे बड़े कृषि आंदोलन का सूत्रपात कर रहे थे। 


जब 860 में कांग्रेस की सभा में होमस्टेड कानून पर बहस हो रही थी, तो विस्कांसिन राज्य के एक सेनेटर 
ने इसके पक्ष में कहा: 

.. चूँकि इसके सहृदय उपयोग से हमेशा नहीं तो सदियों तक पहले से आज़ाद राज्यों में पूँजी और श्रम के बीच हर गंभीर 
विवाद ख़त्म हो जाएगा; उनकी जनसंख्या में बढ़त को जीने के साधनों को अधिक तादाद में पैदा करने के काम लगाया जा 
सकेगा। 

होमस्टेड कानून का ऐसा असर न हुआ। अमेरीकियों को पश्चिम की ओर ले जाकर यह कानून पूर्व में शांति 
लाने में अक्षम रहा। यह कोई ऐसा सुरक्षा कवच न था, जिससे असंतोष पर काबू पाया जा सकता और 
जिसकी व्यापकता को इस तरह से रोकना संभव न था। जैसा कि हेनरी नैश स्मिथ ने वर्जिन लैंड ( कुंवारी 

ज़मीन) में लिखा है और जैसा हमने देखा है: "इसके ठीक विपरीत, इस कानून के पारित होने के बाद अगले 
तीन दशकों में संयुक्त राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा तीव्र और व्यापक श्रमिक आंदोलन हुए।" 

इससे पश्चिम के खेती के मैदानों में भी कोई शांति न आई। बड़ी तादाद में अमेरिकियों को किसान की जिंदगी 
से अवगत कराने वाले हैमलिन गार्लैंड ने अपने उपन्यास जेसन एडवर्ड्स की भूमिका में लिखा: “मुफ्त की 
ज़मीन अब नहीं है। खेती की ज़मीन का आखिरी एकड़ भी निजी या कारपोरेट (व्यापारिक) हाथों में चला 
गया है।” जेसन एडवर्डुस में विज्ञापनों से प्रभावित होकर बास्टन शहर का एक मेकानिक अपने परिवार को 
पश्चिम ले जाता है। पर वहाँ वह देखता है कि रेलरोड के 30 मील की परिधि में सारी ज़मीन सट्टेबाजों ने ले ली 
हुई है। वह पाँच सालों तक अपना कर्ज़ चुकाने और अपनी ज़मीन का हक पाने के लिए संघर्ष करता है और 
फिर फसल कटाई के ठीक पहले तूफान से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। 

उस समय के कृषि-आधारित साहित्य में बार-बार आती हताशा के बीच कभी-कभी जीने के तरीकों के 
विकल्पों की दृष्टि भी रही होगी। गार्लैंड रचित एक और उपन्यास स्पोएल आफ आफिस ( अधिकार की 
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बदौलतो में किसानों के वनभोज में नायिका कहती है; 


मुझे एक ऐसा भविष्य दिखता है जब किसान निर्जन खेत में केबिन में रहने को मजबूर न होगा। मैं किसानों का संघ बनते देख 
सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि उसे पढ़ने का और साथियों के साथ मेलजोल करने का वक्त मिलेगा। हर गाँव में बने बढ़िया 
सभागूहों में वे भाषण सुनेंगे। पुराने सैक्सन्स (जर्मन-बर्त्तानवी मूल के लोग- अनु0 ) की तरह हरी घास पर गाने व नाचने के लिए 
वे इक्ट्ठे होंगे। मैं देखती हूं कि उनके गांव के पास ही पाठशालाओं और गिर्जाघरों वाले शहर बनेंगे और ही संगीत गृह तथा 
रंगशालाएं बनेंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब किसान उजड्ड नहीं होगा और उसकी पत्नी बंधुआ गुलाम न होगी, बल्कि वे सुखी 
मर्द-औरत होंगें जो गीत गाते हुए उपजाऊ खेतों पर जाएंगे। जब लड़के-लड़कियाँ पश्चिम की ओर या शहर की ओर नहीं भागेंगे; 
जब जीवन जीने लायक होगा। उस दिन चाँद में अधिक चमक होगी और तारे और खुश नज़र आएंगे और खेती करने वाले इंसान 
के पास आनंद और कविता और जीवन के प्रति प्यार लौट आएंगे। 


89 में लिखे जेसन एडवर्ड्स को हैमलिन गार्लैंड ने किसानों के संघ को समर्पित किया। 4880 और 
4890 के बाद के वर्षो में भड़के और बाद में जन-आंदोलन कहलाए महान आंदोलन की जड़ में कृषक-संघ ही 
था। 

860 से 940 बीच, यू.एस. की सेना ने बड़े मैदानों से इंडियन (मूल निवासी) गाँवों को ख़त्म कर रेलरोडों 
के फैलने और बेहतरीन ज़मीन हड़प लेने का रास्ता साफ कर दिया। जो बचा-खुचा था उसको लेने किसान 
आए। 860 से 900 तक संयुक्त राज्य की जनसंख्या 3 करोड़ 0 लाख से बढ़ कर सात करोड़ 50 लाख हो 
गई, अब दो करोड़ लोग मिसीसिपी राज्य के पश्चिम में रहते थे और किसानों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 
60 लाख हो गई। पूर्व के भीड़ भरे शहरों में जैसे-जैसे खाद्य-पदार्थों की मांग बढ़ी, खाद्य-पदार्थों का अंदरुनी 
बाज़ार बढ़कर दुगुना हो गया; खेती की उपज का 82 प्रतिशत संयुक्त राज्य के अंदर ही बिकने लगा। 


कृषि मशीनीकृत हो चली- इस्पात के हल, चारा कटाई की मशीनें, बुआई की मशीनें, कपास के बीज से 
नरमा निकालने के बेहतर काटन जिन और सदी के अंत तक, अनाज को काट कर, निखार कर शथेैलों में बंद 
करने वाले विशाल कंबाईन निकल चुके थे। 830 में गेहूं के जिस ढेर को इकट्ठा करने में तीन घंटे लगते थे, 
4900 तक उसी के लिए दस मिनट लगने लगे। क्षेत्र-विशेष में विशेष कुशलताएं विकसित हुईं: दक्षिण में 
कपास और तंबाकू और मध्य-पश्चिम में गेहूँ और मक्का विकसित हुआ। 


ज़मीन के लिए धन की जरुरत थी- मशीनों के लिए भी धन की जरूरत थी। किसानों को कर्ज में पैसा लेना 
पड़ा। उनकी आशा थी कि कटाई के बाद फसल की इनकी कीमत होगी कि वे बैंक को कर्ज़ अदा कर पाएँगे, 
रेलरोड को माल-किराया दे पाएँगे, आढ़ती को अनाज सँभालने का खर्च दे पाएंगे। पर उन्होंने पाया कि उनके 
अनाज की कीमत गिरती चली, जबकि यातायात का किराया और कर्ज़ बढ़ते गए क्योंकि अनाज की कीमत 
पर किसी एक किसान का नियंत्रण नहीं था, जबकि बैंकों और रेलरोड के एकाधिकारी मालिक जो मर्जी पैसा 
ले सकते थे। 


विलियम फॉकनर ने अपने उपन्यास द हैमलेट (याँवे में दक्षिणी किसान जिस व्यक्ति पर निर्भर करते थे, 
उसके बारे में लिखा है; 


वह किसी एक जिले का सबसे बड़ा ज़मींदार था... , और दूसरे में शांति के लिए जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी, और दोनों में 
चुनाव आयुक्त... वह किसान, सूदखोर, पशु-चिक्तिसक भी था... जिले की सबसे बेहतरीन ज़मीन में से अधिकतर का वह मालिक 
था, और बाकी ज़मीनें उसके पास बंधक थीं। वह गोदाम का मालिक था, काटन जिन (कपास बीज से नरमा निकालने के यंत्र) का 
मालिक था और अनाज की पिसाई की संयुक्त मिल का और लोहारी की दूकान का वह मालिक था... 
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जो किसान भुगतान नहीं कर पाते उनकी ज़मीनें और घर उनसे छीन लिए गए। वे रैयत बन गए। 880 
तक समूची ज़मीन का 25 प्रतिशत रैयती किसानों को किराए पर मिली थी और यह संख्या बढ़ती गई। कई 
किसान किराया देने के लिए पैसे न जुटा पाए और खेत मजूर बन गए; 900 तक देश में 45 लाख खेत मजूर 
थे। जो भी किसान कर्ज न चुका सकता, उसकी यही किस्मत थी। 


क्या शोषित व लाचार किसान मदद के लिए सरकार को अर्ज़ी नहीं दे सकता था? पापुलिस्ट (जन-व्यापी) 
आंदोलन के अपने अध्ययन [द डेमोक्रेटिक प्रामिज़ ( लोकतंत्र का वादा)|] में लारेंस गुडविन ने लिखा है कि गृह 
युद्ध (86-65) के बाद दोनों दल एूँजीवादियों के हाथ में थे। उनमें उत्तर-दक्षिण के आधार पर मतभेद थे; 
गृहयुद्ध की बची हुई नफ़रत अभी भी बाकी थी। इस वजह से दक्षिण और उत्तर के कामगार लोगों को 
एकीकृत करते हुए सुधार के लिए दोनों पार्टियों में मिलकर काम कर पाना बहुत मुश्किल था। काले-गोरे, 
विदेशों में जन्मे और देश में जन्मे लोगों के आपसी विरोध का तो क्या कहना। 


बैंक मालिकों की मदद और किसानों को चोट पहुँचाने में सरकार की अपनी भूमिका थी। सोने की आमद 
के आधार पर कुल धन को एक मात्रा की सीमा पर रोके रखा गया; जबकि जनसंख्या बढ़ती गई; इसलिए 
मुद्रा की उपलब्धता और कम होती गई। किसानों को डालरों में कर्जा चुकाना पड़ता, जो मुश्किल से मिलते। 
जिस कीमत पर डालर बैंक से ने कर्ज़ पर दिए थे, कर्ज़ भुगतान होने पर उससे अधिक दर वाले डालर उनको 
वापस मिल रहे थे- इस तरह सूद के अलावा भी उनको एक अलग ही सूद मिल रहा था। इसलिए उन दिनों के 
कृषक आंदोलनों में बार-बार बाजार में और अधिक मुद्रा छोड़ने की माँग रखी जाती थी- या तो ग्रीनबैंक 
(खजाने में सोना न होने की हालत पर छापे गए कागजी नोट - अनु0) छापकर या जमा चाँदी के आधार पर 
मुद्रा जारी करने की माँग थी। 


टेक्सास राज्य में कृषक महासंघ आंदोलन शुरू हुआ। दक्षिण में ही अनाज-लिएन (बंधक या संपत्ति पर 
फीस) की सबसे क्रूर व्यवस्था थी। इस प्रथा के अनुसार किसान व्यापारी से अपनी ज़रुरत की चीजें लेता: 
फसल कटाई के वक्त कपास-जिन, या दूसरी आवश्यक चीजें। उसे पैसा नहीं देना पड़ता, व्यापारी को लिएन 
मिलता, उसकी फसल पर बंधक- जिस पर किसान को 25 प्रतिशत सूद देना था। गुडविन के अनुसार “ 
दक्षिण के लाखों कालों-गोरों के लिए लिएन प्रथा दास-प्रथा का ही एक नया रुप थी।” खाताधारी आदमी 
किसान के लिए “सामान वाला शख्स” बन गया, काले किसानों के लिए तो वह महज “वो शख्स” था। हर 
साल किसान के कर्ज में बढ़त होती चली और आखिर में उसकी ज़मीन उससे ले ली जाती और वह 
किरायेदार रैयत बन जाता। 


उदाहरण के बतौर गुडविन ने दो निजी अनुभव की घटनाओं का उल्लेख किया है। 887 और 895 के 
दरमियान दक्षिणी कैरोलाइना राज्य में एक गोरे किसान ने सामान वाले व्यापारी से $268.02 कीमत की 
सुविधाएं और समान खरीदे; पर वह केवल $687.3 वापस कर पाया और अंत में उसे अपनी ज़मीन 
व्यापारी को देनी पड़ी। 884 और 4904 के दरमियान मिसीसिपी राज्य के ब्लैक हाक (नगर) में मैट ब्राउन 
नामक काले किसान ने जोन्स की दूकान से सामान खरीदे, कर्ज चुकाने में लगातार पिछड़ता रहा और 905 
में व्यापारी के खाते में आखिरी दर्ज़ सामान है कफन और दफन का सामान। 


इस प्रथा के खिलाफ कितने विद्रोह हुए, इसका अंदाजा हमें नहीं। 889 में लूज़ाना राज्य के देल्ही शहर में 
छोटे किसानों की एक भीड़ शहर में उमड़ पड़ी और "अपना कर्ज़ मिटाने के लिए” का कारण दिखलाते हुए 
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उन्होंने व्यापारियों की दूकानों पर हमला किया। 


877 की मंदी जब शिखर पर थी, टेक्सास राज्य के गोरे किसानों का एक जुट एक खेत में इकट्ठा हुआ 
और उन्होंने पहला “कृषक संघ” तैयार किया। कुछ ही सालों में, यह राज्य भर में फैल चुका था। 4886 तक, 
00,000 किसान दो हजार छोटे संघों में जुड़ चुके थे। इन्होंने पुरानी व्यवस्था के विकल्प सुझाने शुरु किए: 
संघ का सदस्य बनो और कोआपरेटिव (सहकारी खेती) बनाओ। इकट्ठा सामान कम कीमतों में खरीदो। वे 
अपना कपास इकट्ठा कर (वे इसे “एक्मुश्त” कहते थे) उसे सहकारी रुप से बेचने लगे। 


कुछ राज्यों में एक ग्रांज नामक (शाब्दिक अर्थ: किसान संगठन का दफ्तर - अनु०) आंदोलन बना। उन्होंने 


किसानों की मदद के लिए कानून पारित करवाए। पर जैसा कि उनके एक अखबार में छपा, ग्रांज “मूलतः: 
संरक्षणशील है और साम्यवाद के विशृंखल, बेरोक प्रयासों से अलग लोगों की स्वाधीनता पर लग रहे अवरोधों 
का तर्क-आधारित और सुनियंत्रित, स्थायी और सुसंगठित विरोध करता है।” वह संकट का समय था, और 
ग्रांज बहुत खास कुछ नहीं कर पा रहा था। उनके सदस्यों में कमी हुई, जबकि कृषक संघ बढ़ता रहा। 


शुरु से ही कृषक संघ बढ़ते हुए श्रमिक आंदोलन के प्रति सहानुभूतिशील था। जब टेक्सास राज्य में 
गाल्वेस्टन शहर में नाइट्स आफ लेबर संगठन के सदस्यों ने एक भाप की नौका वाली कंपनी के खिलाफ 
हड़ताल की तो टेक्सास (कृषक) संघ के एक उग्रपंथी सदस्य विलियम लैंब ने कइयों (पर सभी नहीं) की 
भावनाओं को संघ के सदस्यों को लिखी एक खुली चिट्ठी में व्यक्त किया: “यह जानते हुए कि वह दिन दूर नहीं 
है जब कृषक संघ को सीधे सामान लाने के लिए निर्माताओं के सामानों पर रोक लगानी होगी, हमें लगता है 
कि नाइट्स आफ लेबर को मदद करने का यह अच्छा समय है...।” गुडविन के अनुसार: “इस ख़त के साथ 
संघ के उग्रवाद-पापुलिज़्म-की शुरुआत हुई।” 

टेक्सास के संघ के सभापति ने बायकाट में सहयोग करने का विरोध किया, पर संघ के लोगों के एक जुट 
ने टेक्सास राज्य में प्रस्ताव पारित किया: 

श्रमिकों के हर वर्ग पर पूंजीवादी जिस तरह से अन्यायपूर्वक हावी हो रहे हैं, उसको देखते हुए... एकाधिकार के अत्याचार के 
खिलाफ नाइट्स आफ लेबर के पुरजोर संघर्ष के प्रति हम अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट करते हैं... हम यह प्रस्ताव पारित करते हैं 
कि हम नाइट्स के साथ हैं। 

886 की गर्मियों में डालास के पास क्लेबर्न शहर में संघ की सभा हुई और “क्लेबर्न माँगें” नामक 
दस्तावेज तैयार हुआ- जो कि पापुलिस्ट आंदोलन का पहला दस्तावेज है, जिसमें “अंहकारी पूँजीवादी और 
ताकतवर कारपोरेशनों के हाथों औद्योगिक मज़दूर वर्गों पर हो रहे भारी शर्मनाक जुल्मों से हमारी जनता की 
सुरक्षा के लिए आवश्यक कानून” की माँग रखी गई। 


उन्होंने सभी श्रमिक संगठनों की राष्ट्रीय महासभा का आह्वान किया “जहां कामगार वर्गों के हित में लिए 
जाने वाले कदमों पर चर्चा हो।” उन्होंने रेलरोड की दरों में कटौती, सिर्फ सट्टेबाजी के उद्देश्य से जब्त की गई 
ज़मीन पर भारी कर और मुद्रा आपूर्ति में बढ़त के प्रस्ताव रखे। 

कृषक-संघ बढ़ता ही रहा। 887 की शुरुआत तक, इसके 2 लाख सदस्य थे, जो तीन हजार संघशाखाओं 
के सदस्य थे। 892 तक किसानों के प्रवक्ता तैंतालीस राज्यों तक जा चुके थे और 20 लाख परिवारों से मिल 
चुके थे। गुडविन के अनुसार यह “उन्नीसवीं सदी के अमेरिका में नागरिकों की किसी संस्था द्वारा संगठन की 
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यह सबसे बड़ी मुहिम थी।” यह मुहिम सहयोग, किसानों द्वारा अपनी संस्कृति का निर्माण, अपनी राजनैतिक 
दल बनाने, राष्ट्र के ताकतवर औद्योगिक और राजनैतिक नेताओं से न मिल रहे उचित सम्मान को पाने जैसे 
खयालों पर आधारित थी। 


टेक्सास से जार्जिया राज्य में संघशाखाएँ बनाने के लिए संगठन कार्यकर्त्ता आए और तीन सालों में 
जार्जिया की 37 काउंटियों (जिलों) में 34 में एक लाख सदस्य बन चुके थे। टेनेसी राज्य के छियानबे 
काउंटियों में जल्दी ही 3600 संघशाखाओं के 425,000 सदस्य बने। किसी के शब्दों में, संघ का मिसीसिपी 
राज्य में आना “तूफान की तरह” था। लूज़िआना और उत्तरी कैरोलाइना राज्यों में भी फैला। इसके बाद उत्तर 
में कैन्‍्सस और डाकोटा (उत्तरी व दक्षिणी) राज्यों में फैला, जहां पैंतीस सहकारी गोदाम खोले गए। 


कैंसस राज्य का मुख्य व्यक्तित्व हेनरी विंसेंट था, जिसने 886 में द अमेरिकन नानकन्फार्मिस्ट ऐंड कैंसस 
इंडस्ट्रियल लिबरेटर (अमेरिकन अवज्ञाकारी और कैन्सस औद्योगिक मुक्तिदाता) नामक पत्रिका चालू की और 
उसके पहने अंक में लिखा: 


इस पत्रिका में हम ऐसी सामग्री छाटेंगे, जिसका उद्देश्य कामगर वर्गों, किसानों और खेतिहरों में शिक्षा का प्रसार होगा और हर 
संघर्ष में इसकी कोशिश अत्याचारी के खिलाफ शोषितों के पक्ष में रहने की होगी... 


889 तक कैन्सस संघ के पचास हजार सदस्य बन चुके थे और वह स्थानीय प्रार्थियों को सरकारी पदों के 
लिए चुन रहा था। 


अब राष्ट्रीय कृषक महासंघ के 4 लाख सदस्य थे। और जिन परिस्थितियों की वजह से संघ बना था, वह और 
बिगड़ गईं। 870 में 45 सेंट में बिकने वाला मक्के का ढेर 889 में 0 सेंट में बिक रहा था। गेहूँ की कटाई 
लिए ऐसी मशीन की ज़रुरत होती थी, जिससे सूखने के पहले गेहूँ को बाँधा जाता था और इसके लिए कई सौ 
डालरों की जरुरत होती थी, और जो कि किसान कर्ज़ पर खरीदते थे, यह जानते हुए भी कि कुछ सालों में 
$200 मिलना दुगुना मुश्किल होगा। फिर मक्के के हर ढेर की फ़रोख्त के लिए उसे एक ढेर मक्का किराए का 
देना पड़ता। अड्डों पर अनाज के आढ़तियों को भारी कीमत देनी पड़ती। दक्षिण में हालत सबसे अधिक बदतर 
थी-90 प्रतिशत किसान उधार में जी रहे थे। 


इन हालात से निपटने के लिए टेक्सास के संघ ने राज्यव्यापी सहकारी संघ बनाया। एकमुश्त विनिमय के 
जरिए किसानों के जरिए किसानों के कपास की बिक्री संभालने के लिए यह एक बड़ा टेक्सास विनिमय केन्द्र 
था। पर अपने सदस्यों को कर्ज़ देने के लिए विनिमय केन्द्र को कर्ज़ की ज़रुरत थी और बैंकों ने यह कर्ज देने 
से इंकार कर दिया। टुकड़ा-टुकड़ा जोड़कर विनिमय केन्द्र चलाने के लिए समुचित पूंजी इकट्ठा करने को 
किसानों को आवाज़ दी गई। 9 जून, 888 को हजारों लोग टेक्सास की अदालतों में आए और $80,000 
इकट्ठा हुआ। पर यह काफी न था। किसानों की गरीबी उनकी अपनी मदद के राह में रुकावट थी। बैंकों की 
जीत हुई और इससे कृषक संघों को यह समझ आई कि आर्थिक सुधार जररी हैं। 


इस दौरान एक जीत मिली। एक ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित पटसन के थैलों के लिए (कपास डालने के लिए) 
किसानों से बहुत पैसा लिया जा रहा था। संघ के किसानों ने पटसन का बायकाट किया, अपने ही सूती थैले 
बनाए और पटसन निर्माताओं को 4 सेंट प्रति थैले की जगह 5 सेंट प्रति थैला बेचने को मजबूर किया। 


पापुलिस्ट (लोकप्रिय) आंदोलन के विचारों की जटिलता का एक उदाहरण टेक्सास राज्य में उनके नेता 
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चार्ल्स मैक्यून में दिखा। वह अर्थशास्त्र में उग्रवादी था (पूँजीवाद और ट्रस्ट के खिलाफ), राजनीति में 
संरक्षणशील (डेमोक्रैट्स से अलग हटकर बनी एक पार्टी के खिलाफ) और नस्लवादी था। मैक्यून ने एक ऐसी 
योजना का प्रस्ताव दिया, जो पापुलिस्ट मंच का एक केंद्रीय विचार बना -इसे सब-ट्रेज़री (उप-खजाना) योजना 
कहते हैं। सरकार अपने गोदाम खोले, जहां किसान अपनी उपज रखें और इस सब-ट्रेज़री से सर्टीफिकेट लें। 
ये ग्रीन बैंक्स (सोने के अभाव में जारी मुद्रा नोट) होंगे और इस तरह मुद्रा की उपलब्धता कहीं ज्यादा बढ़ 
जाएगी- इसकी सोने या चाँदी पर निर्भरता न होगी, बल्कि खेतों की उपज पर ही वह आधारित होगी। 


संघ ने और भी कई प्रयोग किए। (उत्तरी-दक्षिणी) डाकोटा राज्यों में एक एक बड़ी सरकारी बीमा योजना 
के तहत किसानों को अनाज के नुकसान के एवज में बीमा सुरक्षा मिली। जहाँ कि बड़ी बीमा कंपनियां प्रति 
एकड़ 50 सेंट मांगती थीं, सरकारी योजना में 25 सेंट या कम मांगा गया। उन्होंने तीस हजार पालिसीयां 
खोलीं, जिसमें बीस लाख एकड़ का बीमा हुआ। 


मैक्यून की उप-खजाना योजना सरकार पर निर्भर थी। और चूँकि मुख्य दलों ने यह स्वीकार नहीं था, 
इसका मतलब था (मैक्यून के विचारों के खिलाफ) एक तीसरी पार्टी बनाना। संघ इस काम में जुट गए। 890 
में अड़तीस संघ सदस्य कांग्रेस में चुने गए। दक्षिण में जार्जिया और टेक्सास राज्यों में अलाएंस ने गवर्नर चुने। 
जार्जिया राज्य में डेमोक्रैटिक पार्टी पर हावी होकर इसने जार्जिया विधान-सभा की तीन-चौथाई सीटें जीत लीं 
और जार्जिया के दस कांग्रेस प्रतिनिधियों में छ: उनके थे। 


गुडविन के अनुसार “यह इंकलाब का धोखा ही था, क्योंकि पार्टी मशीनरी पर और कांग्रेस और राज्य 
विधानसभाओं में महत्वपूर्ण समितियों के निर्णायक अध्यक्ष पदों पर कारपोरेट पावर अपने पैसों से जो मर्जी 
खरीद सकता था।” 


अलाएंस को वास्तविक सत्ता नहीं मिल रही थी, पर ये नए खयाल और नया जोश फैला रहे थे। अब एक 
राजनैतिक दल के रुप में वे पीपुल्स पार्टी (या पापुलिस्ट पार्टी) कहलाए और उन्होंने कैन्सस राज्य के टोपेका 
नगर में 890 में अपनी महासभा की। एक जोशीले भीड़ को उस राज्य की महान पापुलिस्ट वक्ता, मेरी एलेन 
लीज़, ने कहा: 

इस देश पर वाल स्ट्रीट का अधिकार है। यहाँ जनता से, जनता द्वारा बनाई और जनता के पक्ष की सरकार नहीं बल्कि वाल 
स्ट्रीट के पक्ष में, वाल स्ट्रीट द्वारा और वाल स्ट्रीट के लोगों से बनी सरकार है... हमारे कानून ऐसी एक व्यवस्था से बने हैं, जिसके 
तहत ईमानदारी को चीथड़ों से और धोखेबाजों को अच्छे कपड़ों से सजाया जाता है... राजनैतिक नेता कहते हैं कि हमारी 


तकलीफें अधिक उपज की वजह से है। कैसी अधिक उपज, जब अमरीका में हर साल 0000 नन्हे बच्चे भूख से मारे जाते हैं 
और... न्यूयार्क में रोटी के लिए ।0000 लड़कियों को अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है... 


संयुक्त राज्य में तीस लोग हैं जिनकी कुल दौलत एक या डेढ़ अरब डालरों से ज्यादा है। पाँच लाख लोग नौकरी हढूँढ रहे हैं... 
हमें धन जमीन और और यातायात के साधन चाहिए। हम राष्ट्रीय बैंकों का उन्मूलन चाहते हैं और सरकार से सीधे कर्ज लेने की 
क्षमता चाहते हैं। हम बंधक छुड़ाने के अधिकार के हनन की अभिशापित प्रथा को खत्म करना चाहते हैं... जब तक सरकार हमारे 
प्रति अपना कर्ज़ अदा नहीं करती, हम अपने घरों में अड़े रहेंगे और जरुरत हो तो भट्ठियों के सामने अड़ जएंगे, पर सूदखोर 
राक्षसी कंपनियों को कर्ज़ा नहीं चुकाएंगे। 


लोग आफत में है, धन की महक सूंघने वाले शिकारी कुत्ते जो हमारा पीछा करते रहे हैं, सावधान हो जाओ। 
4892 में सेंट लुईस शहर में पीपुल्स पार्टी की राष्ट्रीय महासभा में एक खसरा तैयार हुआ। आंदोलन के एक 
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और महान वक्ता इग्नेशियस डानेली ने भूमिका लिखी और वहाँ इकट्ठे लोगों को पढ़ कर सुनाई: 


हम ऐसे वक्त इकट्ठे हुए हैं जब राष्ट्र को नैतिक, राजनैतिक और वस्तुगत ध्वंस के कगार पर ला खड़ा किया गया है। चुनावी 
मतपेटियों, विधान सभाओं, कांग्रेस और न्यायिक बेचों तक पर भ्रष्टाचार हावी है। लोग हतोत्साहित हैं... अखबारों को सरकारी 
सहयोग मिलता है या उन्हें दबा दिया जाता है, जनता के विचार को दबाया जा रहा है, हमारे घर बंधक हो चुके हैं, श्रमिक गरीब हो 
चले हैं और ज़मीन पूँजीवादियों के हाथ केन्द्रित हो रही है। 


शहरी कामगारों को अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा; आयातित अति-दरिद्र कामगारों को लगाकर उनका 
पारिश्रमिक कम किया जा रहा है... लाखों की मेहनत की लूट से बड़े महल बनाए जा रहे है... सरकारी अन्याय के एक ही उर्वर 
गर्भ से दो वर्ग पैदा होते हैं-दरिद्र और लखपति...। 


जुलाई 892 में ओमाहा में मनोनयन के लिए बुलाई गई पीपुल्स पार्टी महासभा में आयोवा राज्य के पापुलिस्ट 
और संघीय सेना में भूतपूर्व जनरल, जेम्स वीभर को राष्ट्रपति के प्रार्थी के रुप में मनोनीत किया गया। 
पापुलिस्ट आंदोलन अब मतदान की व्यवस्था में बँध गया। उनके प्रवक्ता पोलक ने कहा कि वे “अपने हाथों व 
दिलों को इकट्ठे जोड़ कर मतदान पेटी तक जुलूस बनाकर जाएं और सरकार हथियाएँ, ताकि उसे अपने 
पूर्वजों के सिद्धांतों पर प्रतिष्ठित किया जा सके और अपनी जनता के हित में चलाया जा सके।” वीभर को दस 
लाख से ज्यादा मत मिले, पर वह हार गया। 


नई राजनैतिक पार्टी के पास भिन्न गुटों को साथ लाने का मुद्दा था- उत्तर के रीपब्लिकन और दक्षिणी 
डेमोक्रैट्स, शहरी कामगार और गाँवों के काले-गोरे किसान। दक्षिण में अश्वेत (कलर्ड) किसानों का राष्ट्रीय 
कृषक संघ पनपा और इसके शायद दस लाख सदस्य थे, पर इसे गोरों ने संगठित किया और नेतृत्व दिया। 
काले संगठन कार्यकर्त्ता भी थे, पर वे काले किसानों को इतनी आसानी से मना नहीं पाते थे कि अगर आर्थिक 
सुधार लाए भी गए तो काले लोगों के लिए वे समान रुप से लागू होंगे। काले लोगों ने अपने आपको लिंकन 
(अब्राहम) और सिविल राइट्स (समान अधिकार) कानूनों की पार्टी रीपब्लिकन के साथ जोड़ लिया था। 
डेमोक्रेट्स गुलामी की प्रथा और भेदभाव की पार्टी वाले थे। जैसा गुडविन ने कहा है, “गोरों की आरपार 
दिखती (नस्लवादी) पूर्वाग्रहनजनित मानसिकता के जमाने में 'खूँखार एकाधिकारी कारपोरेट” पर रोक काले 
किसानों के लिए वह मुक्ति-बोध नहीं ला पाई थी जैसा कि वह गोरे कृषकों के लिए कर पाई थी।” 


नस्‍्लों में एकता की ज़रुरत का अहसास कई गोरों को था। अलाबामा राज्य के एक अखबार में छपा: 
ट्रस्टों के खिलाफ लड़ाई में और इस विचार को बढ़ाने में कि किसान अपने सहकारी गोदाम खोलें, निर्माण अपने आप करें, अपना 
अखबार खुद छापें, अपनी पाठशालाएँ खुद चलाएं और निजी या सामूहिक रुप में उनके नागरिक अस्तित्व में जुड़ी हर दूसरी बात 
में उनकी अपनी निर्णायक भूमिका हो, गोरे और अश्वेत अलाएंस एकजुट हैं। 

अलाबामा के नाइट्स आफ लेबर के अधिकारी मुखपत्र, द अलाबामा *सेंटीनेल (सिपाही)” ने लिखा: 
“बोर्बन डेमोक्रेसी (डेमोक्रेटिक पार्टी के पुरातनपंथी सदस्य -अनु०) अलाएंस को “निगर' की पुरानी चीत्कार से 
दबाना चाहते हैं पर यह चाल चलेगी नहीं।” 

अलाएंस के कुछ काले सदस्यों ने एकता की ऐसी ही आवाज उठाई। फ्लोरिडा अश्वेत अलाएंस के एक नेता 
ने कहा: “हम इस बात से वाकिफ हैं कि काले कामगार और गोरे कामगारों के हित एक ही हैं।” 

जब 489। में डालास में टेक्सास पीपुल्स पार्टी की स्थापना हुई, तो उसमें दोनों नसलों के लोग शामिल थे 
और यह पार्टी उग्रपंथी थी। “समानता के बारे में अस्पष्ट वक्तव्यों से असंतुष्ट, नाइट्स आफ लेबर में सक्रिय 
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एक काले प्रतिनिधि ने कहा: 


अगर हमें हमें बराबरी का दर्जा है, तो जूरी (पंचों) के लिए शेरिफ नीग्रोवों को क्‍यों नहीं लगाता है! मैं अपने लोगों से पीपुल्स 
पार्टी के कार्यक्रम के बारे में बतलाना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे एक ही मैदान में गोरे और काले घोड़े उतारें, तभी 
बात बनेगी। 

एक गोरे नेता ने इसके जवाब में माँग की कि हर जिले से एक काला प्रतिनिधि लिया जाए। “हमारी तरह वे 
भी खाइयों में दबे हुए हैं।” जब एक सुझाव आया कि अलग-अलग गोरे और काले अलाएंस क्लब बनें, तो 
अश्वेत अलाएंस के गोरे नेता आर.एम.हंफ्रे ने आपत्ति उठाई: “यह नहीं चलेगा। अश्वेत लोग भी जनता का 
हिस्सा हैं और इस बात को मानना पड़ेगा।” पार्टी की राज्य-स्तरीय कार्यकारिणी में दो काले सदस्यों को चुना 
गया। 


गोरों व कालों की अलग परिस्थितियाँ थीं। काले लोग मुख्यतः खेत मजूर थे, वे किराए पर लिए गए कामगार 
थे; अलाएंस के अधिकार गोरे सदस्यों की अपनी ज़मीने थीं। 89 में जब कपास चुगने वालों को प्रति दिन 
एक डालर की दिहाड़ी देने की माँग पर अश्वेत अलाएंस ने हड़ताल की तो गोरों के अलाएंस के प्रमुख 
लीओनीदास पोल्क ने यह कहकर उसका विरोध किया कि अलाएंस के किसान इतनी दिहाड़ी दें तो उनका 
नुकसान होगा। आर्केन्सास राज्य में बेन पैटर्सन नामक कपास चुनने वाले एक काले बुजुर्ग ने एक से दूसरे 
बागान जाकर समर्थन जुटाने की कोशिश के साथ हड़ताल को नेतृत्व दिया। उसका समूह बढ़ता रहा, और 
गोरों के गुटों के साथ गोलीबारी भी हुई। एक बागान प्रबंधक मारा गया और एक काटन जिन जला दी गई। 
पैटर्सन और उसके समूह को पकड़ लिया गया और उनमें से पंद्रह को गोली से मार दिया गया। 


दक्षिण में मतदान पेटी पर कुछ काली-गोरी एकता बनी जिससे उत्तरी कैरोलाइना राज्य के चुनावों में कुछ 
काले चुने गए। 892 में अलाबामा के एक गोरे किसान ने अखबार में लिखा: “खुदा करे कि अंकल सैम 
अगस्त के पहले सोमवार को काले लोगों के क्षेत्रों में मतदान पेटी को बेयनेटों से घेरे रखे, ताकि हर नीग्रो को 
मतदान का उचित हक मिले।” जार्जिया राज्य में पार्टी की तीसरी महासभा में काले प्रतिनिधि थे: 892 में 
दो, 894 में चौबीस। आर्केन्सॉस पीपुल्स पार्टी के प्रपत्र में “किसी भी नस्ल के दबे-कुचले” के हकों की बात 
की गई। 


नस्‍्लों में एकता के अच्छे दिन भी आए। लारेंस गुडविन ने टेक्सास राज्य के पूर्वी क्षेत्र में काले और गोरे 
सरकारी अधिकारियों का एक अजीब गठबंधन देखा:- यह पुनर्निर्माण के समय बनने लगा था और पापुलिस्ट 
दौर तक मौजूद था। राज्य सरकार गोरे डेमोक्रेट्स के हाथों में थी, पर ग्राइम्स काउंटी में कालों ने स्थानीय 
अधिकारियों के पद के चुनाव जीते और राज्य की राजधानी में विधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। जिला का 
क्लर्क एक काला आदमी था। काले उप-शेरिफ भी थे और एक काला स्कूल प्रिंसिपल था। रातों में हमला 
करने वाला गोरों का एक जुट इस मिले-जुले संगठन को तोड़ने की कोशिश करता रहा, पर गुडविन ने “ग्राइम्स 
काउंटी में नसलों के बीच सहयोग के कई सालों” का जिक्र किया है और उसने आश्चर्य प्रकट किया कि इसका 
और फायदा क्‍यों नहीं उठाया गया। 


नस्लवाद का भारी प्रभाव था, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका फायदा उठाते हुए पापुलिस्ट पार्टी के कई 
किसानों को अपनी तरफ खींच लिया। जब अनाज-लिएन व्यवस्था में गोरे रैयत-किसानों को असफलता के 
कारण ज़मीन से खदेड़कर उनकी जगह कालों को लाया गया, तो नसलवादी नफरत बढ़ी। 890 में मिसीसिपी 
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से शुरुआत होते हुए, दक्षिणी राज्यों में कई तरीकों से कालों को मतदान करने से रोकने को और भेद-भाव की 
लौह-दीवार खड़ी करने के लिए नए संविधान लिखे जा रहे थे। 


चुनावी कर, साक्षरता की परीक्षाएँ, (न्यूनतम) संपत्ति की योग्यताएँ आदि जिन कानूनी शर्तों को लागू कर 
कालों से मतदान का अधिकार छीना गया- उन्हीं से अक्सर गरीब गोरों को भी मतदान करने से रोका गया। 
और दक्षिण के राजनैतिक नेताओं को यह बात मालूम थी। अलाबामा राज्य की संविधान-महासभा में एक 
नेता ने कहा कि वह उन सबसे मतदान का अधिकार छीनना चाहता है, “जो अयोग्य हैं और फिट नहीं हैं" और 
अगर कानून नीग्रो की तरह एक गोरे को भी सूची से काटता है तो ऐसा ही हो।” उत्तरी कैरोलाइना में, शार्लट 
शहर के अखबार आब्ज़र्वर ने मतदान के हक ले लिए जाने को “नीग्रोवों और निम्न श्रेणी के गोरों के शासन 
के खतरे से अपने को मुक्त करने का नार्थ कैरोलाइना राज्य के गोरे लोगों का संघर्ष” कहा। 


जार्जिया के पापुलिस्ट नेता टाम वाटसन ने नस्लों में एकता के लिए आवाज उठाई: 


तुम्हें इसलिए अलग रखा गया है ताकि अलग-अलग तुम्हारी आय लूटी जा सकी। तुम्हें एक दूसरे से नफरत करने को कहा जता 
है क्योंकि इसी नफरत पर उस आर्थिक लूट का नींव का पत्थर है, जिससे तुम दोनों को गुलाम बनाया जाता है। तुम धोखा खा 
जाते हो और देख नहीं पाते कि किस तरह नस्लवादी नफरत से ऐसी अर्थव्यवस्था लागू रहती है, जो तुम दोनों को दरिद्र बनाती है। 
पापुलिज़्म का अध्ययन [रीलक्टेंट रिफॉर्मोर्स (अनिच्छुक समाज-युधारक)] करने वाले काले अध्येता राबर्ट 
ऐलेन के अनुसार वाटसन गोरों की पार्टी के लिए कालों का समर्थन चाहता था। बेशक जब वाटसन को यह 
समर्थन शर्मनाक और अनुपयोगी लगने लगा, तो उसने नस्लवाद का विरोध करने में जितनी कुशलता दिखाई 
थी, उतने ही जोश से वह नस्लवाद का समर्थन करने लगा। 


फिर भी, वर्गीय दमन की वजह से गरीब गोरों के कालों के साथ जो समान हित थे, उनसे उपजी कुछ सच्ची 
भावनाओं को वाटसन ने अवश्य ही सामने लाया होगा। जब वाटसन को कांग्रेस के लिए समर्थन देने वाले युवा 
काले धर्म-प्रचारक एच.एस.डोयल को, एक भीड़ ने जान से खत्म करने की धमकी दी, वह सुरक्षा के लिए 
वाटसन के पास आया और दो हजार गोरे किसानों ने डोयल के भागने में मदद की। 


वह वक्त वर्ग और नस्ल के द्वंद्ध की जटिलताओं का अच्छा उदाहरण था। वाटसन के चुनावी प्रचार के दौरान 
पंद्रह कालों को जिंदा मार दिया गया। और ऐलेन के अनुसार जार्जिया में 89] के बाद आए अलाएंस- 
नियंत्रित विधानसभा ने “एक साल में समूचे जार्जिया इतिहास में काले लोगों के विरोध में पारित कानूनों में 
अधिकतम पारित किए।” साथ ही जार्जिया राज्य के पीपुल्स पार्टी के राज्य-स्तरीय मंच से जिंदा मारने के 
कानून और आंतकवाद का विरोध हुआ और कैदियों से खेती करवाने को रोकने की मांग रखी गई। 


दक्षिण में पापुलिस्ट आंदोलन के अनोखे स्वरूप का जिक्र करते हुए सी.वान उडवर्ड ने लिखा है: “इसके 
पहले या बाद में दक्षिण में कभी भी दोनों नस्लें इतनी करीब नहीं आईं, जितनी कि पापुलिस्ट आंदोलन के 
दौरान वे थीं।” 


देश के किसानों के लिए एक नई स्वच्छंद संस्कृति के निर्माण की कोशिश भी पापुलिस्ट आंदोलन ने की। 
अलाएंस भाषण बूरो (विभाग) देश भर में फैला: 35,000 भाषण दिए। अपनी छपाई की प्रेसों से पापुलिस्टों 
ने किताबों और पर्चों की भरमार लगा दी। उडवर्ड के अनुसार: 


पीले पड़ चुके पर्चों से पता चलता है कि कृषि आंदोलन के ये विचारक ज़मीन से शुरुआत कर अपने देशवासियों को पुनर्शिक्षित 
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करना चाहते थे। “जैसा इतिहास हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है” को “व्यवहारिक रुप से बेकार” घोषित कर, उन्होंने फिर से 
इतिहास लिखने की कोशिश की- ग्रीक युग से शुरूआत कर लंबे लंबे लेख लिखे गए। और कोई काम न होने पर उन्होंने अपनी 
पूरी ताकत अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कानून और शासन पर लिखने पर लगाई। 


नैशनल इकोनोमिस्ट (राष्ट्रीय अर्थशास्त्री) नामक एक पापुलिस्ट पत्रिका के । लाख पाठक थे। गुडविन के 
अनुसार 890 के बाद के वर्षों में एक हजार से भी अधिक पापुलिस्ट पत्रिकाएँ थीं। लूज़ियाना के कपास 
काउंटी में कामरेड और ग्रामीण जार्जिया में रीवाल्यूशन (इंकलाब) छपता था। नार्थ कैरोलाइना में पापुलिस्ट 
छपाई प्रेस जला दी गई। अलाबामा में लिविंग ट्रथ ( जीवंत सत्यो पत्रिका छप रही थी। 892 में इसके दफ्तर 
पर हमला हुआ, टाइपसेट तोड़ दिया गया और अगले साल दूकान जला डाली गई, पर प्रेस चलता रहा और 
संपादक ने कोई एक अंक भी नहीं रोका। 


पापुलिस्ट आंदोलन से सैंकोड़ों कविताएं और गीत निकले। एक उदाहरण है “किसान है इंसान”: 
..- किसान है इंसान 
किसान है इंसान 
पतझड़ तक कर्जिे में जीता 
महंगी हैं सूद की दरें 
फिर भी वह कैसे है जीता 
सब कुछ बंधक रखने वाले ने है लूटा 
..- किसान है इंसान 
किसान है इंसान 
पतझड़ तक कर्जिे में जीता 
पैंट उसकी गिर यगर्ई रे 
हाय यह उसकी हालत 
खूद ही भ्रूला 
कि सबको है वही खिलाता। 


हेनरी डेमारेस्ट लायड की वेल्थ अगेन्स्ट कामनवेल्थ ( सहकारी संपत्ति के खिलाफ संपत्ति! और विलियम हार्वे 
कोएन की फाइनेंसियल स्कूल (अर्थ-शाला) जैसी पापुलिस्ट नेताओं की लिखी किताबें व्यापक रुप से पढ़ी 
गईं। उस समय के अलाबामा के इतिहासकार विलियम गैरट ब्राउन ने पापुलिस्ट आंदोलन के बारे में लिखा कि 
“न 776 और न ही 860-6, किसी राजनैतिक आंदोलन ने दक्षिण की जिंदगी को इतनी गंभीरता से 
प्रभावित नहीं किया।” 


लारेंस गुडविन के अनुसार अगर शहरों में मजदूरों के आंदोलन ने ऐसा किया होता, जैसा कि पापुलिस्टों ने 
ग्रामीण इलाकों में किया:- “शहरी कामगारों में आपसी सहयोग, आत्म-सम्मान और आर्थिक विश्लेषण की 
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संस्कृति का निर्माण करना” तो संयुक्त राज्य में बदलाव का एक महान आंदोलन हो सकता था। किसानों और 
श्रमिक आंदोलनों के बीच कभी-कभार छिटपुट संबंध ही बने। दोनों में से किसी ने दूसरे की ज़रूरतों पर 
ज्यादा जोर नहीं दिया। फिर भी आम चेतना के ऐसे संकेत थे, जो भिन्न परिस्थितियों में एकीकृत, निरंतर 
आंदोलन का सूत्रपात कर सकते थे। 


मध्य-पश्चिम के पापुलिस्ट अखबारों के सूक्ष्म अध्ययन के बाद नार्मन पोलाक ने लिखा है, “पापुलिज़्म का 
आत्म-बोध एक वर्ग आंदोलन का था, उसका तर्क था कि समाज में किसानों और मजदूरों की भौतिक स्थिति 
एक जैसी है।” फार्मर्स अलाएंस (कृषक मित्र-संघ) पत्रिका के एक संपादकीय में चौदह से सोलह घंटों तक 
काम करने वाले मज़दूर के बारे में लिखा गया: “उसे नैतिक और शारीरिक रुप से पाशविक बना दिया जाता 
है। उसके विचार नहीं रहते, चाह नहीं रहती, कोई विश्वास नहीं रहता, सिर्फ मूल प्रवृत्तियां रह जाती हैं।” 
पोलाक को यह मार्क्स के पूंजीवाद में कामगारों के अपने मानवीय आत्म से अजनबियत (एलिएनेशन) के 
सिद्धांत का ही अधकचरा स्वरुप लगा। उसने पापुलिस्ट और मार्क्सवादी खयालों में और भी कई समानताएँ 
पाईं। 

बेशक दूसरे अधिकतर अमेरिकनों की तरह, पापुलिस्टस भी अपने विचारों में नसलवादी और 
स्थानीयतावादी थे। पर इसका एक कारण यह था कि वे नस्ल के भेदभाव को अर्थ-व्यवस्था जितना महत्वपूर्ण 
न मानते थे। इसलिए फार्मर्स अलाएंस के अनुसार: “पीपुल्स पार्टी महज काले को आजाद करने के लिए 
नहीं, बल्कि सभी लोगों को मुक्त करने के लिए बनी है... सबके लिए उस औद्योगिक आज़ादी प्राप्त करने के 
लिए बनी है, जिसके बिना राजनैतिक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह सकता... 


सैद्धांतिक संबंधों से ज्यादा महत्वपूर्ण वास्तविक संघर्षों में कामगारों के लिए पापुलिस्ट समर्थन की अभिव्यक्ति 
थी। कार्नेगी इस्पात प्लांट में बड़ी हड़ताल के दौरन नेब्रास्का राज्य के अलाएंस-इंडेपेंडेंट (आज़ाद-मित्रसंघ) ने 
लिखा: “सतह के नीचे देखने वाले हर व्यक्ति को होमस्टेड में लड़ी गई खूनी लड़ाई पूँजी और श्रम के बीच 
घमासान का ही रूप दिखेगी।" खेतिहर इलाकों में कोक्सी के बेकारों के जुलूस के प्रति सहानुभूति थी। 
कोक्सी के सम्मान में नेब्रास्का के ओस्कीओला में शायद पाँच हजार लोग एक वनभोज में शामिल हुए। 
पुलमैन की हड़ताल के दौरान कैन्सस राज्य के गवर्नर को एक किसान ने लिखा: "नि:संदेह, सब के सब नहीं 
तो तकरीबन सारे अलाएंस सदस्य हड़तालियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं।” 


काले-गोरों शहरी कामगारों और देहाती किसानों को एकीकृत करने में गंभीर असफलता के अलावा, 
चुनावी राजनीति का प्रलोभन- इन सबने मिलकर पापुलिस्ट आंदोलन का ध्वंस किया। जब वे 896 में 
डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रार्थी विलियम जेनिंग्स ब्रायन को जब राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन कर बैठे, पापुलिज़्म 
डेमोक्रेटिक राजनीति के समुद्र में डूबता चला गया। एक के बाद दूसरे शहर में चुनाव के जीत के दबाव में 
पापुलिज़्म बड़ी पार्टियों के साथ समझौता करते रहा। जब डेमोक्रेट्स जीते, तो ये उनका हिस्सा बन गए। अगर 
डेमोक्रेट्स हार गए, तो ये बिखर गए। चुनावी राजनीति की वजह से उच्च नेतृत्व कृषि-आंदोलन ने उग्र विचारों 
से हटकर चुनावी दलालों के हाथ चला गया। 


कई उमग्रपंथी पापुलिस्ट्स ने यह ताड़ लिया। उन्होंने कहा कि “जीतने” की कोशिश में डेमोक्रेट्स में समा 
जाने पर वे स्वच्छंद राजनैतिक आंदोलन खो देंगे, जिसकी उनको ज़रुरत थी। उन्होंने कहा कि मुक्त चाँदी का 
हल्ला-गुल्ला पूँजीवादी व्यवस्था में कोई बुनियादी परिवर्तन न लाएगा। टेक्सास के एक उग्रपंथी ने कहा कि 
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चाँदी के सिक्के के बावजूद “वे सभी परिस्थियां अपरिवर्तित रहेंगी, जिनकी बदौलत दौलत का अनुचित 
केंद्रीकरण होता है।” 


हेनरी डेमारेस्ट लाएड ने लिखा है कि ब्रायन (आनाकोंडा तांबा कंपनी वाले) के मनोनयन को मार्कस डेली 
और (पश्चिम में चाँदी के स्वार्थ से जुड़े) विलियम रैंडल्फ हर्स्ट ने आंशिक रुप से आर्थिक सहायता की थी। 
डेमोक्रेटिक महासभा में बीस हजार की भीड़ को आंदोलित करते ब्रायन के भाषण का खोखलापन उसे दिखा 
(“हमने दरखास्तें भेजीं और उनको हिकारत से दरकिनार किया गया; हमने प्रार्थना की और हमारी प्रार्थनाओं 
को दरकिनार किया गया; हमने भीख माँगी और जब संकट बरपा तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। हम अब 
भीख नहीं माँगेंगे; प्रार्थना नहीं करेंगे; दरखास्त नहीं करेंगे। अब हम उनसे लड़ेंगे।”) लाएड ने तीखी प्रतिक्रिया 
में लिखा: 

जो लोग मुद्रा के रास्ते गरीबों को अंधकार से बाहर ले चलने का वादा कर रहे हैं, ग़रीब उनके समर्थन में हवा में टोपियां उछाल 
रहे हैं...लोगों को चालीस साल मुद्रा की भूलभुलैया में उसी तरह घुमाया जाएगा, जैसे पिछले चालीस सालों में उनको माल वहन 
किराए के बिल में इधर-उधर घुमाया गया है। 

8%96 के चुनाव में, जब पापुलिस्ट आंदोलन को डेमोक्रेटिक पार्टी में फंसा लिया गया, डेमोक्रेटिक प्रार्थी 
ब्रायन को विलियम मैकिन्ली ने हर दिया, जिसके लिए पहली बार चुनावी प्रचार में बड़े पैमाने पर पैसों का 
इस्तेमाल कर कारपोरेशनों और प्रेस को लगाया गया। ऐसा लगता था कि डेमोक्रेटिक पार्टी में पापुलिज़्म का 
संकेत तक नहीं सहा गया और सत्ता के सभी बड़े हिस्सेदारों ने पक्की सुरक्षा के लिए अपना सारा बारुद 
निकाल लिया। 


जैसा कि संयुक्त राज्य में चुनावों के दौरान आमतौर पर होता है, सालों के विरोध और विद्रोह के बाद अब 
वक्त आया था कि व्यवस्था को मजबूत किया जाए। दक्षिण में कालों पर नियंत्रण था। पश्चिम के मैदानों से 
इंडियनों को हमेशा के लिए भगा दिया गया था। 890 की शीत के एक ठंडे दिन में यू.एस. सेना के सिपाहियों 
ने साउथ डाकोटा के उंडेड नी (शाब्दिक अर्थ: घायल घुटना - एक दर्रे का नाम -अनु0) पर शिविर बनाकर रह 
रहे इंडियनों (लकोटा सू नामक मूल जनजाति के लोग) पर हमला कर तीन सौ मर्द, औरत और बच्चों को मार 
दिया। कोलंबस की शुरु की हुई चार सौ साल की हिंसा का यह शिखर था, जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया 
कि यह महादेश गोरे लोगों का है। पर केवल खास किस्म के गोरों के लिए ही, क्योंकि 4896 तक यह साफ हो 
गया था कि राज्य मज़दूरों की हड़तालें कुचल देने को तैयार है। संभव हो तो कानून के जारिये, ज़रुरत हो तो 
ताकत का इस्तेमाल कर। और जब कभी ऐसा जन आंदोलन भड़के, जो व्यवस्था के लिए खतरा बन सके तो 
द्विदलीय व्यवस्था उस आंदोलन को घेरकर उसकी जान कुचलने के लिए अपने लोग भेजने को तैयार थी। 

और हमेशा की तरह, वर्ग विक्षोभ को राष्ट्रीय एकता के नामों की बाढ़ में डुबो देने के लिए देशभक्ति का 
विचार था। धन और झंडे के बीच संबंध पर बोलते हुए मैकिनली ने अपने एक बहुत कम कहे जाने वाले प्रखर 
भाषण में कहा था: 


यह साल देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का होगा। मैं यह जानकर खुश हूं कि इस देश के हर हिस्से में लोग एक झंडे के 
प्रति समर्पित हैं, वह तारों और धारियों वाला महान झंडा है; यह देखकर कि इस देश के लोग जितनी पवित्रता के साथ झंडे के 
सम्मान की रक्षा करते हैं, उतनी ही पवित्रता से वे देश के आर्थिक सम्मान की भी रक्षा करेंगे। 


देशभक्ति का सबसे बड़ा परिचय था युद्ध। मैकिनली के राष्ट्रपति बनने के दो साल बाद, संयुक्त राज्य ने 
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स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 
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